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खून के छींटे : इतिहास के पत्नों पर 


>पवतझरण उपाध्याय की ठैलनी के जोर और उनकी विद्वच्ता से हिन्दी साहियप्रेमी मत्रीमाँलि परि! हैं। इस 
पुस्तक में उन्होंने सारतीय समाज की छेतिहासिक व्याख्या की है और पुराणपण्थियों की पज्जियोाँ उड़ा दी हैं। एक 
_वन्त गम्भीर विषय को सरल सुत्रोध और रोचक होछी में वस्तुत करके लेखक मे हिल्दी साहित्य की-बेजोड सेका की 
है। पुस्तक कितनी बहुमूल्य है, यह पढ़कर हीं जाना जा सकता है। अपनी ओर से हम इतना ही कह सकते 
हैं कि जिस समय ये लेख “जनवाणी?, इस”, निया ससाज! आदि सासक पत्रों में छपें के, उन्होंने एुक अच्छा खासा 
तदल़का मचा दिया था। भारतीय वर्गाभम समाज की इससे अधिक वैज्ञानिक और विषद व्याख्या एहले नहीं 
देखी गय्री । मूल्य २॥) 
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मुदक--पृं० जानकीशरण ज्िपाडी, सूर्य प्रेस, काशी | 
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_देलीफीन नं०--१ 


झजी, ओ ओ “+मेरे अपर देशी प्रीवम ! तनिक 
दो-दो, बातें मेरी भ्री सुन को, दिल्ववर ! 

आह -! जबसे तुम्हारे अनन्त फोमल प्रेम-क्षी कठोर ह्ाक- 
भाड़ी हमारे दिल्ल की पटरियों पर फुल्नफोर्स से समीर के सहश 
सनसनाती बेतहाशा भागती जा रही है--तत्र से मेरी दशा-- 
हू-हू-हू--! दैध्यारे, क्या कहुँ--भग्त मवत की सड़ी शहतीर- 
सी भमिकम्मी, सीरस, वृद्ध वेश्या की तपस्या-तुल्य विफल ओर 
बिना सोल' के 'शू' की नाई' व्यर्थ हो गई है । 

आह मेरे मालिक | मेरा मल, भाड़ में पड़े चन-सा भड़भड़, 
घुरानी मोटर बस के पुर्जों की भाँति हड़हडू और पाचन-शक्ति- 
विद्ीन उद॒श सा गढ़गढ़ करता रहता है। अपनी इस असहू्‌ 
भूक व्यथाओं झीर म्भोन्‍्तक पीड़ाओं की लोल ल्लड़ियाँ लोहे 
के तारों में पिशोकर अपने अगाघ अश्रु्सागर से अवाधित कर 
दिया। क्यों ९ इस हेतु कि यह भेरी व्यथानमालिका भेरे अश्ु, 
सदृधि की लहरों के संग गुलदवा-पुल्लटता ज्षीरन्सागर' में जा 
मिक्ते ओर बह सेरी मूक विरह-बेदना तुम्हें छुना छाले | पर हाय 
रहे हाय | ऐसा न हो सका, भेरी वह 'पीढ़ा-माज्षा' तुम्हारी 
कॉटोबाली सेज! के पेड में ही उत्तकओटक फेर रह गई। एल 
आअज़ी ओ विरादू ! तनिक अपने-विशाल परद्‌ हरत से हटोल्नो 


( ४ ) 


प्रभो, बसन्‍वस, सेज के पेंढे में ही तो अटकी है मेरी बह 
विश्हमाजा ! 

आओन्‍लाथ--! हाथ- हृवयेश्वर ! 

क्या सुनाऊँ ९ अपनी चुप--ओर बिल्कुल लिखालिस--- 
खामोश दर्दो-फरियाद ? कसक की कठिन मार से, भरे अति झुद्द 
हृदयस्थज्ञ में प्रति मुह्ते-'क्वेटा' ओर “बिहार! का भूकम्प हो 
रहा है। सश्तिष्क पर जेसे कोई गज पीट रहा है ।--का्नों में 
जैसे तप्त लौह-शल्लाका खाषाध्य गतिसे घुसेड़ित हो रही है। यह 
है, मेरी निस्सीस पीड़ाओं की करण कथा । हे अनन्त ! जिसे 
अवशकर नगराज श्री नाक घुन उठे । बिहग बालिकायें शी 
'बॉ-चीं? कर उठें। झअजी, ओर तो और मेरी दीन दशा पर, 
यदि आगालियोँ भी न चीख उठें, तो फिर मेरी पीड़ा का मृहय 
ही कया ९ 
है मेरे सर्व॑स्व ! 

भेरी असीम आह की स्मिग्ध तपन से साश अज्ञाण्ह क्षारर 
हो रहा है। भेरे पुरातन 'बीन' के तार! तो आज आदवमन्होओा 
की जल्म-तिथी से ही टूटे-जंग खाये पढ़े हैं--इंधर एक कहर 
ओर नाजिल हुई कि मेरी से आहों को तूमार से, उसकी तूमड़ी 
भी तड़ाक हो गई, ओर तृशा-पत्रादि आच्छादित भेरे भगत 
छुटीर के बचे-खुचे खर-पात भी स्वाहा हो गये। अब' न तो 
चरीशा' रही, न भग्त कुटीर ही, अब भहूमा के भाकारे में पतंग 
की भांति भाश मारा चलता हूँ । 
मियतम ! 
... यह तो मेरी मुस्तीब्तों का दर्दीला बयान है। तुम्हारी 
प्रशाय-पीड़ा के कोमल पद्दार का मधुर परिणाम है ! 


( ह ) 


नाथ ! अब विज्ञम्ब न करे, शीघ्रातिशीघ्र अपनी प्रेम-डोरी 
जटकाओ, जिसपर आरूढ हो में तुम्हारे खरशणणित्र संसार में जा 
घरूँ। हाँ, एक अनुनय, डोर खूब मोटो ओर बलिश्ट लटकाना | 
सूक्षा और अलक्ष्य प्रणय-लोर मैं न देख पाऊँगा, क्‍योंकि में 
शाभी अपनी आखोंका पावर! इतना वीज नहीं बना सका हूँ। 
ओर में भी सूक्ष्म तथा लघु के बजाय भहा-स्पूल ही हूँ। शायद 
तुम्हारा फोम प्रशवन्तन्तु कहीं बीच में ही हुआ गयए तो 
भरा भरता ही निकल जाएगा । 

इसी कारण हे अथाह | छोर की मजबूती जाँचकर ही 
खटकाना । इत्यल्मम्‌ । 


बसदिन हमारे घर हमारे घोर दुमोग्यसे कुछ मेहमान 
सज्जन आागये थे। थे भेहमान सज्जन कया बला हैं. और इनके 
शुभागमन से कैसी दुर्गति घरव्ञों को उठानी पड़ती हैं, इसकी 
हालत उस गरीब से पूछो जिसका घर महोने में पन्‍्द्रह बार इस 
अछेमानसों के कदम-मुबारक से आंबाद नहीं बबौव होना है । 
गेहसान कया अआये,रारीब की शामत आयी। दोनों जूत “पराछे 
का शोजन, कोशियों का नाशता कराते २ उस अभागे मेहमान 
का कचूमर मिकन्न जाता है और मेहसान भी ऐसे प्रद्मपिशाव 
होते हैं, जहाँ परे कि फिर उसका पिण्ड काहे को छोड़ेगें, 
अब तक बसे भक्नी तरह तबाह न कर' दें। 

सो साहब भेरे घर भरी इन अह्मपिशा्ों की एक घड़ी जथे* 
दस्त टोली आई थी-कुल १४ थे, एक बशात ही समझ; ली जिये। 
में सुबह २ इंन सब्जनों के स्वागत सत्कार के लिये सौदा लाने 
बाजार गया था कि, हमारे नगर की घोर कृपणता के धवश- 
ब्यजा स्वरूप श्री खेदूमल खज्ना ने अपने दोनों हाथों का ' सिश- 
नत्न” ताबडतोढ़ हिल्ला २े कर मुझे बुलाया । में भी इस चाशा 
से-- शायद खज्नाजी को कहीं कुछ पूजा- पाठ तो नहीं कराना 
है जो इस परीशानी से मुझे बुला रहे हैं--लम्बेर डेग डालता 
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इनकी दुकान पश्गया। बड़ी आजिज्ञी से पूछा--छुशल्न तो 
है ? फिर वे एक साँस में कहने छ्गे-- । 

सब कुशल है तिवारी जी। भगर इधर बीच में कुछ गड़- 
बड़ी आ खड़ी हुई थी और वह भी अकाश्ण | खामखा कुछ 
होग मुझे सुधारने के लिए खुफिया पुलिसकी भाँति अहोशत 
मेरे पीछे पढ़ गए हैं। भाना, में धूदा हूँ--हाल्ाँकि सेंसे आपने . 
को स्वप्न में भी बूढ़ी न समझा और से अपनी काया में मैंने 
कभी चैसी बृद्धता का ही अमुभव किया। कसम जाकड़ यही! 
की अगर अपनी तोंद से ही आजकल के युवक बनाम नाजों 
की पुतत्नी बालों को सिर्फ एक ही बार हरपेट पूँ, सो बे 
भारीच की तरह लंका मे ही पत्ाह पायें, या उनकी कोमज 
काया का कवूमर मिकल जाए। जी हाँ, अपने 'वोले की फकत 
तोंद जेसे नाजुक चीज में जब इतनी बूत है, तब राम"दोहाई 
तुम्हीं कहो भइया क्या में बूडा हैं? अजी, से बूढ़ा हैं तो जवान 
फोन है. ९ आए तो तनिक मुझसे पंजा ही छड़ा ले। सो साहब 
इस खप्तुलइबासों की टोलियाँ बसोती मच्छुए की तरह मेरे 
इे-गिद। भनमनाथा करती हैं, और भेढ़क की भाँति अपने 
सुधारबाद के कु दरटों! से मेरा कान फाके डालती हैं। 
झुपये मेने कप्ताए, परिश्रम सैंने किए, मानापमाल की विपम 
घूँट मैंने पिए, गहाजनों भौर आफिसरों के लात मैंने खाए, 
जूते मेने 'चाटे, सो में अपने रुपए घरंशाल्ा, अनाथशाल्षा और 
विधवाशाला बनाते में चूना कर दूँ ९ सिल्ञना-जुलना तो तेरह- 
बाइस, उल्टे हमारी उस बहुव्यय-्साध्य पोख्ते इमारत में कहरे* 
खुदा के शिकार, लूले, शेगढ़े, अन्धे, अपाहिज, अबाबीक्षों की 
तरह बसेरा केंगे और अपती गनन्‍दगी और करूपता की नग्न 
लीला से मेरे आवास को साक्षात्‌ नरक का रूप में डाहोंगे। 


( ५४) 


। पु] 


यदि वे बैसीही सुकीर्ति ओर भक्ले कम किए होते तो परमात्सा 
उन्हें अम्धरा, कोडिया क्‍यों बनाता ! फिर ने भरी महल्ों 
में मौजें मारा करते । मगर नहीं थे तो अधम हैं, और परमा* 
सा द्वारा, अपने कृत सहापाप का सहाप्रायश्वित या भोग पा रहे 
हैं, तो फिए ऐसे खुदाई दुश्मनों को पनाह देकर तो बाया 
मेरे, खास खुदा से ही सरासर बगुबात करनी है, तो में खुदा 
का बागी बनने से पहले काल घम्मेठता हैँ।जाओ, झुभे कृपण या 
शैतान ही कह्दा करो । मगर सगवान तो मेरी भल्षभंसी का 
काथल्ल होगा कि मेंन्रे उसके मुल्लज्ञिमों की कभी कोई सेवा, 
सहायता नहीं की | बह जरूर मेरे लिए सदा बैकुण्ड का फाठक 
खोले रखेगा, वहाँ तुम्हारी बड़बड़ाहद कारगर न होगी । 


हाँ, भेरे कोई सम्तान नहीं है। वे कहते हें- नाम अमर होने 

के लिए कोई कीर्ति कर जाइए खन्ना जी ?! तो संतान तो भाई 
अैसे जान-बूककर पैदा न की, यह कोई बात नहीं कि सम्तातों- 
त्पक्ति की भेरे में शक्ति ही नहीं। में वो अपने पड़ोसी सेट 
हड़पसल्न जी की सुधरी संतान की सुकीर्ति नित्य ही दोनों आन 
आँखें विदोर-विदोरकर देखा करता हूँ। पिवाका शुभ नास उनकी 
कीचिध्वजञा-झूपिशी सम्तान बबुआ हलखोरी परसाद ने रखा 
है- बूढ़ा शैतान, भौर भाता का 'पगल्ली बुड्ठी! सुबह शाम लू 
युद्ध! होता दै। बेचारे हड़पमल्ल जी पति-पत्नी जिन्दगी से 
बेजार हो रहे हैं । कई बार मेरे सिकटे भ्राणगमन की युक्ति पूछने 
आए। साहब, यह तो सन्तान जन्माने की आपफूते हैं, ख्ुबियाँ 
है। चूल्हे में जाप ऐसी बल्ला की कीर्ति और भाँड़ में जाय 
सम्ताम ! ज्ञो मे भेरे रामका, सो किस काम का । बाबा 


तुलसीदास मे भी कहा है-- 


( ६४ ) 


“झ्रबे खर्ब लो द्रव्य है, 
उदय अस्त जो राज । 
जो तुलसी निञ्ञ मश्न है, 
तो आये केहि काञ ॥ 

भरने के बाद क्या होगा ९ इसे देखने के लिए कौम सरग में 
दुर्बीन लगाए बैठा रहता है, या घराधाम पर ही आता है। यह 
तो साहब, सब महज फिजूल के दिखाबे की बातें हैं, यह कीर्ति 
करो तो वह यश छूहो । अरे यश कीर्ति को लूटेंगे ये. 'दुश्मने 
ख़ुदा-अन्धे लंगड़े जो निह्ायत उम्दे पेलेशिश्रल्ल बिहिंडग में 
'धाप के घर की ताई मजे करेंगे। खन्ना जी उन खरगोशों में 
नहीं हैं, जो घास के लिए अपनी ज्ञाल, अपनी थैली बुज कर 
दे । यहाँ वो सोहल आने के सोलह आना व्यापारी हैं, नफे का 
शेज्ञगार बताओ, कहो थैज्नी की पेंद काठ दें। अजी वाह ! 
भफान बनवाबें हम श्रोर उसमें अड्डा ज्षमायें प्‌ संसार-भर के 
अधमाधम | यांद में बैसा भकुता होता तो आज पापड बेश्ते- 

सैलते खन्ता जी साहब न कहलाता | 
खजी साहब, में इत सुधारकों के फीतने का क्‍या इजहार 
कहें । हरे कृष्ण कृष्ण | ये सुधारक हैं. कि निखालिस पाकिद* 
मार हैं। देखिएगा भाई आप भी अपनी जेब से दहरवक्त चौकन्ना 
रहियेगा | एक रोज इनकी एक ठोली आई, अभी सबेरे ही 
सभेरे दूकान खोलकर बेठा था १ इनकी सूर्त पर जो चजर 
पड़ी, क्या बताई दिल्लो दिमाग दोनों जलते पत्ञीते बन गए। 
इन आअहसकों को थह भी नहीं भालुम, असी झुबह-सुबह की 
येल्ा है, अभी दरी, जाजिस, सशनद बही पगेरह रखी ही जा 
रही है; में क्या भूखे गृद्ध को तरह भेंडरा रह्ष हूँ ९ मेरी जो चढ़ी 
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स्यौरियाँ बन्होंने देखी, तो छुछ सिटपिटाये--बापरे भूखे भालू, 
की तरह ताक रहा है, 'चल्नो लोटो' एक ने कहा | मगर साहब 
ये चन्दावाले बेहया भी तो परल्षे सिरे के होते हैं। दूसरा बोल 
हठा--बहुत करेगा तो कुछ न देगा, काठ तो मा खाएगो, 
बत्नो जब आगए हैं तो अपनी कह सुतावें ।' भत्ना इस जुल्म 
का कोई पारावार है, जिसकी शक भर देखने से आदसी का 
कल्लेजा कौए की तरह 'काँवनकॉय” चिल्ला उठता है उससे 
खामखाँ सुठभेड- अच्छा आबो बच्चू लोग ! में तैयाश हो 
गया। एक के बाद दूसरे मेरी गदह्दीपर परेड में सिपाही की 
तरह खड़े हो गए । बही खादी की गाँधी कैप, वही छुतों ओर 
घबरा । मैंने पृछधा--कहिए यह काफल्ला किधर को लुटने चल! 

एक ने कहा--- आपके ही चरणों तक । 

सै->तो अब तो पहुँच गए न, फिर खम्भे की तरह अड्डे 
क्यों हैं, शास्ता नापिए । 

दूसरा बोल्ला-- एक दरख्वास्त है | एक सवाह है ।' 

सैं-- धरख्वास्त--! अरे, में क्या कोई जम-कल्षेक्दर हें, 
जो मेरे यहाँ दरख्वास्तें पड़ती हैं। बोर सवाह्म तो शायव स्कूलों 
में पूछा जाता है ॥ 

बै--- नहीं, आप बड़े है बढ़ों से जित्ीत सवरों में ही विसय 
किया जाता है! 

मैं>-ओऔी नहीं, बड़े आप हैं मुझसे नपा क्लीजिए, कम-से 
फस आप डेढ़ हांथ बड़े हैं |? 

जे तमिक सहज सझमता का अभिमान करते मुश्कराकर 
बोले--बड़े के मानी कद के नहीं, गुण के हैं। बड़ा ताड़ होता 
है, वह बेकार दे घरगद की लघुता के सम्मुख ।' 
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मैं>-ओह, आपने भुभमें कोई बढ़ा गुश देख लिया है; 
झौोर “बह गुण” शायद मेरी क्ोदे की तीजोरियाँ हैं । 
क्यों १० 

ये भरे बन्दर फी माई दाँत लिपोरकर बोल्े--- हैं-हैं"हैं 
हैं! आपकी कृपाभाप्ति चाहते हैं ।! 

गैं---क्या कृपा चाहते हैं ? चरण घृलि चाहिए १? 

चौथे बोले--अरे भाई, कया बात का बतंगड़ बना रहे 
हो, जो कुछ निवेदन करना है--स्पष्ट शब्दों में खन्नाजी को 
सुना दो | अभी कितने कार्य शेष हैं । 

शैं-हाँ-हाँ, जो हो स्पष्ट ही, सब्जनता के आवरण को 
हएाकर ही |” 

एक बोले--थहाँ एक विराद सभे होगी, ध्समें बाहुश के 
बड़े-बड़े विहान ओर देशोपकारी सम्जन पधारेंगे, उनका देशो- 
द्वार, समाज-्मुधार पर भाषण होगा । 

सैं--बड़ी धच्छी बात दै, फिर 

चे-- बिसमें छुछ व्यय भी अपेक्षित है ।' 

सै फिर आप पहेली बुझाने लगे, व्यय भी अपेक्षित है 
या नहीं, इससे आपना क्या मतहतव है साहब 

बे--- आप कुछ सहायता करें 

गैं-- “हाँ, काम से छुट्टी रही, तो देशोद्धार का भाषण सुनने 


खाजाएऊँगा ।* 
बे--बह तो आप आही जायेंगे, शम्प्रति उनके श्रीज्नादि' 


के प्रबन्ध के क्षिण आप कुछ सहायता करें । 
मैं....अच्छी बात है, कुल फितने संज्जल हैं 


( *३ ) 


पै--कम-से कम्म पाँच छः से कया कम होंगे ९! 

सैं- तो वे ज्ोग तो बिह्कुक्क स्यागी जीव ओर बहुत बड़े 
छोक*हितकारी होंगे ? 

““हॉ हाँ, इसमें क्या सम्देह ?' संबक्रेन्सब एंक'्वर में 
घोल्न छठे | 

भें भोजन भी अल्प ही ओर गरीबों की ही भाँति करते 
होंगे ९! 

वे सब--जी हाँ, वे लोग-- भरे, साक्षात्‌ दरिद्रनाश 
यश ही तो हू । 

मैं तो मेरे नाम छः पाव पानी, छेढ़ सेर सत्तू लिख 
लीजिये ।! 

बे-- हुँकहुँक--आाप यह क्या कहते हैं खजन्नाजी ! वे सतत 
खायेंगे ९ राम-राम--!! अजी, इन छः आदसियों के स्वागत 
सत्कार भें करीब सैकड़ों रुपये की आवश्यकता है । 

सें>> तब तो वे छोटे-मोटे 'प्रिन्स आफ बेल्स' ही हैं, आप 
उब्हें ध्यागी और दरिद्रनाशयण क्यों बता रहे हैं १! 

बे-- बे तो त्यागी और दरिद्रतारायण हैं ही, पर अपना 
तो कर्तव्य है उनका विधिवत स्वागत करें । 

में“ तब तो आप उन्‍हें बल्लपूवंक एक छोटेन्मीरे 'प्रिब्स 
आफ बेल्स' बनाना चाह रहे हैं क्‍यों? तो साहब, एक त्यागी 
पुरुष को कसदन शाह बत्ता देने के लिए में कमी अपने पेसे 
बबोद करने की सहा-मूर्खता नहीं कर सकता। फ़पाकर आप 
आपसी राह हो |”? 

वे फिर हृठपूर्षक बोल पढ़ै--सुनिण्‌-- 
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में बीच में ही बोल बठा--सब सुत्र चुका साहब, शाप 
व्यथे कृष्ट न कीजिए और इतनी दया और शखिए कि मुझे 
कभी बढ़ा समझने का कष्ट अपने मस्तिष्क महाराज को ले 
दीजिए ।” 

वे भिन्नायी मघुमक्खी की भांति जाने क्यानकया भनमभाते 
चलते गये | इधर में भी भगवान्‌ को घनन्‍्ययवाद दे, अपने काम 
में क्षण गया। यह्द तो इनके तमाशे हैं। 

इस घोर कृपशओ सारे वक्तथ्यों को श्रवशकर में भी 
भग्माता हुआ उठ खड़ा हुआ। किस आशा! से गया था, और 
इस फम्बस्त ने कैसी २ बातें सुनाकर पूरे घंटे भश भेरे वक्त के 
साथ ही भेरा दिमाग भी चटता रहा। पर हो भाई, अबाव 
इससे खूब दिया, उन सुघारक महालुभावों को । 


भवदीय--- 
तिवारी जी | 


टेलीफोन नं०--रै 


हजुश | 

कवचिद्‌ आपने हमारे दादा गुरु, भीसान महामहोदरा चार, 
विद्या बहादुर, साहित्यिक-गज, निखिल शास्त्र-निष्णात्‌ आदि ९ 
के अनेकामेक सुन्दर, सुओोग्य उपाधियों से अलंक्षत, सुसज्जित, 
महाभहिम भी सतिश्रम शर्ों का शुधनास न सुना होगा। 
आपकी बिद्वत्ता, सुज्ञता और सुयाग्यता एबमू अध्ययन के 
विषय में यही कहना अल्वम्‌ होगा कि आपने पढ़ते-पढ़ते अपना 
माथा खराब कर दिया, शरीर गला दिया, संसार को भुला 
दिया। इतना पढ़े कि चन्द जाहिलों ते आपका नाम ही मति* 
अम रख दिया। किन्तु-परन्तु, वस्तुतः श्रीमान दादा शुरुओी 
भतिश्रम थे, इसका प्रमाण तो कोई नहीं देता । हाँ, मेरे ग्राम 
में, आम के पाँच कोसी--छो कोसी में, उतके प्रबल पाणिदवत्य के 
निस्‍्वत हर खासो-आम में काछ्ी, हद से ज्यादा शोहरत है। 
धतकी परिडताई की बढ़ाई हरशरूश की जुबान पर आज भी 
सक्श है। कहते हैं बीर और स्फूर्तिबात तो ऐसे थे, कि बस 
एक ही छलांग में ढ।ई हाथ के ऊंचे-चोड़े दीक्षे बेसाख्ता फॉद 
जाते थे। पाचन शक्ति का यह हाक्ष था, कि पक बाहरी 
निछक्की ठुधिया अंग एक ही साँस में उदरस्थ कर शेते थे। 


६ एुऑ 


पठननपाठल की पारगता इस डिग्री पर थी, कि बाबा शंठ 
चारायण की कथा का पन्ना जहाँ हाथ में हठाया कि अथ से 
इति पर पहुँचना तो चन्द लेहजे की बात थी। दारोगा-सप्तसती 
( दुगे सप्तसती ) जैसी बीसयों मोटी पोभियों का पाठ चंछे 
में चार दफा कर जाना उनके लिये उसीप्रकार आंखान था, 
जैसे मक्खन की गोकियाँ गल्ले के नीचे उतार जाना। उनकी 
ओर सुयोग्यता के विषय में विरोध करना व्यर्थ ही है, उनकी 
प्रशंसा में, शुशाकीशेन में भआाधुती, सुघा, चाँद के विशेषांकों 
से भी दुशुनेन्‍्तिशुनेन्चोगुने ओर ट्विषेदी अभिननन्‍दन भ्रन्थ से 
भी सात गुन्त सोठे स्थूल अक निकाले जा सकते है। 

में आपको उनके कतिपय आदेश सुनाऊं! यद्यपि मुझे 
इसकी अपनी कोई खास ख्वाहिश न थी, पर यह कहहीं स्व* 
गींय दादा भी० का आज्ञा-पाक्षन है । 


एक दिल ज्येघ्ठ में सन्धया समय जब कि स्तिग्ब समीरण, 
सुरमभित सुभनों की भीनी-भीनी सुरभि लेन्केकर--उदार दाता 
की वाह, कृपालु, सहदया नायिका को भाँति लजागों में 
वितरित कर रहा था; उस समय श्री० दादाजी भांम से दूर, 
बहुत दुश, एक घनी रसाल बाटिका में हरी-हरी दूध पर गम्नज्ना 
बिछाये, आस जमाये बैठे थे । उनके सम्मुख थी उत्तकी जी वल॒- 
आरगिनी परस सौख्यप्रताग्रिमी भंग से मरी पक्र बाढ्दी--! मैं 
सेवा जिज्ञासु भाव से करबद्ध द्वो बेठा था| दादाजी आँखें मूँद 
कर किसी असन्‍्त आनन्द की घारणाज्यात में समाधिस्थ से 
हो गये थे । में अपना अंगीक्षन कम्--भंग-फेंट्ल कर रहा 
था ताकि दूघ-चीती, भग-ठंढई सब एक में मिल जाये >-त्याथ 
कोर इसान की तरह, धर्म और सच्चाई को तरह, असेरिका 


( ऐ६ ) 


और इजुलेण्ड की भाँति, जर्नी और इटली फी माई' | जिस 
प्रकार तपोनिष्ठ बाया विश्वासिनत्र इन्द्र-्सभा की परी, मेनका 
जान! के पर्गों के पायल्न की मछुर ध्वनि श्रवण कर डिए गये, 
अनन्त की याद की दोह में उनकी दोड़ती हुईं और सरपत- 
विचार-घारा कासिनी के कान्‍्त कलेवर के लहमों के घेरे में घुस 
कर बिलबिल्लाने लगी, उसी प्रकार भंग-फेटन की सुखद श्रृतिसुघा 
धति, सधुर भिष्ठ सुगन्ध ने दादा जी की मोह-मिद्रा भंग कर 
दी। वे हड़बड़ाकर उठे, कि कहाँ गीदड़ों ने इस लिछक्‍की 
दुधिया अंग में अपना धुथना तो नहीं डूबी दिया। पर मुझे 
देखकर पश्म पुल्नंकित हो बोले-फौम ९ बेटा मकोलू | खूब 
फेंटदे बेट[---! 
अहा, कसी मधुर घुान्‍्ध उड़ रही है, जी चाहता है बाढटीः 
ही पेट भें घर छहूँ।--दादाजी भंग की सुगन्ध से गद्गद हो: 
गये। बड़ी भावुकतान्पूर्वेक, माब-विधोर हो बोले--बैटा, वस्स ! 
पुश्न भकांखू ! सच पूछो तो भगवान शिव ने संसारियों को 
बविनयान्सा पुण्यपावन प्रसाद प्रदान कर चिर ऋणी बना लिया 
है। जिल्‍्होंने मलुष्य चोला घारण कर भंग नहीं पी, उन्होंने इस 
प्रसक्षवदला देवनविमोही पृथ्वी का सुख कुछ भी नहीं जाना, 
उसके जीवन बन्य-कुसुम की तरह अकारथ ही गये। बेटा, इस 
दिव्य हृष्टि-दाथिनी सदैव प्रफुल्लनकारिणी और शाहोयाम 
छुवान्पदायिनी, भगवती, शिव-प्रिया भंग-भवादी का सेवज 
जिन्होंने न किया, ते सृत्युज्ञोके भूमार हेता मसुष्य रूपेश 
भुगा श्चर॑तिः हैं | श्री० बाबा शंठसारायेनजी की कथा में 
लिखा है कि बह आम्र-फल जो सुन्दर आकर्षक होने पर भी 
बदथुदार और पिल्लुओं से भरा था; इस अधम ने अपने मूर्थ 
लत्स में नतोस्वर्य शिव सख्लीविनी! का सेव किया भौर' 


( १७ ) 


ना दूसरों को कराया। इसी महापाप के प्रायशिस-स्वरूप इस 
खाथम की ऐसी श्रधोगत दशा थी। दाशेगा-सप्तसती में भी 
इसका उल्‍्लेख है-चण्इन्मुण्डह या शुम्म-निशुम्म क्‍यों मारे 
गयै-- सुसरे भंग की जगह शराब पीते थे, यदि एक भठर 
या शरसों के बराबर भी मनियम-पूर्वेक भगाराधन किया करते 
तो काल्ली, हुगो, चण्डी क्या ? सन्रह काल्ली, महाकातल्ी, हाहा- 
फाछी उसका कुछ भी नहीं चिगा।ड़ सकती थीं। व्यास देव भंग 
की ही तरंग में जेद लिख गये, ओर तो ओर, स्वयं सजीव 
प्रत्यक्ष प्रमाण में, तुम्हारे सम्मुख साढ़े छे फीट का हंम्बा 
आदमी में मुस्तैद हैँ। है कोई जोढ़ का दिग्गज दुनियाँ में ९ 
इस हेतु बेटा |! चर-नारी, चर-अचर, जीव-जनन्‍्तु सब को भंग 
का सेबन उत्तम है, कल्याणकारी है । दादाजी का यह कथन 
सिथ्या है, संसार भल्ले ही कहे, पर में तो गले पर तत्नवार रथ 
देने पर भी न कहूँगा । उनकी बातें मेरे लिये सत्य नहीं, महा- 
सत्य हैं। उन्होंने मुझसे कहा था--- ; 
धेटा--मकोल्लनाथ | जब इस घरती पर कलियुग चारो 
पॉब खड़ा दो जायगा, तो अज्ीवन्धजीब लोग, विवित्त-विचित्र 
वस्तुएँ जतपनञ्न होंगी । उस समय सिम्पादक! लेखक निता! 
आदि माभधारी जीव इस प्रथ्वी पर आविभूत होंगे। 'सम्पा- 
दका मामधारी जीव एक विविश्रन्सचित्र ही भहापुरुष होंगे। 
इनकी छाती पर चार हश्मे-लम्धे पाए वाली चोकी ( दावाजी 
की मन्शा ठेघुल से है ) सवैब रखी रहेगी और चार ही टॉग 
की केबल सात्र बैठने भर के स्थान वाली खाट होगी--जिसपर 
ये बैटेंगे या का मारेगें अथता गादहेनधगाहे एक खरोदा भी ले 
लेंगे। इनके राजस्व-कात में श्वैत-पत्नों को बणोदी होगी, लोड 
की कोई नोकदार चोज एक लकड़ी खंड में ठुकी रहेगी, उसी में 
श्‌ 


( रकछ ) 


फालिख पोतकर थे कागजों को गोदते रहेंगे । इनकी दौड़, 
इमकी बहादुरी, साथ उन्हीं कागजों पर ही प्रकट होगी, न थे 
भंग पीकर पा सकेगें, व कोस दो कोस तक दौड़ लगा सकेगें। 
इनकी आंखें बार होंगी। दो हसारी तश्ह खिर के नीचे ओर 
डो पीठ पर, उससे आगेन्‍्पीछे सबको देखेंगें। इनकी प्रकृति 
कुछ अभीन होगी-- रूपर से बड़े सहृदय, पर भीतर से घड़ी 
भयानक बाणी, बड़ी सुमिष्ठ, पर फतव्य बढ़ा ही खू खार। 
विचार घड़े छदार, पर आयरणा घोर संकी्ण, बीलने-लिखले में 
बढ़े फूरफूर किन्तु चल्लने फिरने में बेहद टिख-टिख!! ये जीब 
'परोपदेश कुशल्न बहुतेरे! का बाना घारण कर अपना राज 
चल्ावेंगे, पर साथ ही बेटा, इनसे बद्ा खबरदार हुशियाश 
रहना, क्‍योंकि इनमे छोटी-सी कल्षम का करामात से भनुष्य ही 
नहीं, इेश्वर तक के 'अस्तिस्त को हड़प कर डा्नते को अपाश 
शक्ति प्तश्मिह्ित होगी। शब्य कानयाजय, देश-कानवेश इन की जक्रल्ली 
भर कल्लम की नोक से चौपट-चापट ह। जायगा । 


ओर बेटा, एक बात उम्हें और चेताए देता हूँ । न कहीं 
काम सिक्के, चोरी कर जेल चढज्के जाना; उठाईगरी फरना, 
पाकिटें मारता । न हो इतनी हिम्मत, तो चीक पर चूरन 
बैचता, सीक्ाप वालों की दतलली करना, पर बेटा, भू जञकर भी 
शेखक भ बनना, ने होना | लेखकजी 'अन्धी गया-घर्म' रखबाश 
होंगे। इन्हें काई दमड़ी सेर भी ने पूछेगा | ये बेचारे बेहव पिल- 
पिल, मायूसलसूरत ओर बछिया के ताझ होगे । पर, बेटा कया 
बताऊ कल्निप्रभ्ाव, इतनी छीछाकदर हाथ पद भी सभी क्षेखक 
ही बसने के दीवाने हँगे । सम्पादक इसके बेबता, प्रकाशक 
इसके आराध्य, और समालोचक इनके परस पृज्य होंगे । ये 


( हैं ) 


शेचारे सबकी नाजुन्यरदारी और तीमारदारी में कल्पते-कल्पते 
दिल बिता देंगे, पर इनका दिन” न ल्ोटेगा । 


सो जनापै-आली ! मेरे वन्‍्दनीय दादाजी तो इस 
समय ननन्‍्द्न-कोनन में दुधिया छानते होंगे, पर उनकी बाणी 
छान सोलह आने घोसठ पाई महा-सत्य हो रही है और उन- 
का यह आदेशाशुचर, आजकल 'टोसन' पर मुसाफिरों को 
'खेमटे! सुना-सुनाक्र कुछ माँग खाता है। कहिए कैसा रोज- 
गाश है मेरा ! ' 


आपका ++ 


तिवारी जी । 


उलीफोन बं०--४_ 
होंइल्ो-- 


सच पूछो, तो भाई आजकल संसार में कुछ क्या; सेकड़े 
पीछे निन्‍्थानबे लोग ऐसे हैं, जो अपनी गरण, अपनी धुन 
अपने फामके छिये पागल हो जाते हैं और दूसरों को भी पागछ 
बना डालते हैं। बे दूसरों के सुच्र दुख या बलकतों फो जरा भी 
नहीं समभते । चाहे तुम' सिर घुनते रहो, कर्तों की मौत सस्ते 
रहो, पर मुझे तो अपने हकलवे माड़े से काम !” हभारा कास 
हो, चाहे जैसे हो तुम कर दो । हमारे दांदा शुरु धेचारे बुझकाड़ा- 
चाये जी शायद इन्हीं करणों से तंग आकर पक्ष दिन पौने शो 
सेर जयालगोटां पेट में दाल, संसारी भंगटों से अपने को 
मिकाल, स्वर्ग में जा मिद्ाल हो गये । पर मरतेन्गरते दादाजी 
छपनी बुक की सारी गठरी मुझ-जैसे जीशे-शीर्श की कंकाश- 
मय-काया पर पटक गये। अरे ! गठशी क्‍या पदक गये; मुझे 
पागलखाने भेजने का खासा इन्तजाम कर गये। अब लोग महि- 
दिन हजारों की संख्या में जुटकर सेरे सदर हारपर छुहरास 
भचाये रहते हैं, मानो मेरा घर हबड़ा स्देशन का दिक्रद भर 
हो। भत्ता वहाँ तो २-४ बीबियाँ भी रहती हैं, यहाँ कौन ९ 
अकेला दम ! किसके-किसके प्रश्नों के। उत्तर दूँ। कोई पूछता 


( २१ ) 


है, “भला बुमककइलजी महाराज ! यहलो बोलशेविकों के 
साथ लड़ाई होनेवाली है, वह कब होगी, और उसमें चॉँदी, 
सोना, रज्ल, बटन, कागज, जसरुता, महँगा होगा या नहीं ! यदि 
हों, तो आप कहें में लाख-दो लाख का सस्ता सौदा खरीदकर 
“जर्मन-बार” सा सालों-्माल और राजा बन जाएँ ।? पक 
प्रश्नकशों सब्जन और हें बह हें देशभक्त ! इलफा प्रश्न यह है, 
कि बड़े-बड़े ज्यो तिषियों की भविष्यवाणी हो चुकी हे, कि सब्‌ 
१६३० से स्व॒राज्य होगा | यदि सचमुच १६३० में सवराज्य 
होगा; तो आप कहें। क्योंकि में असहयोग की आँधी के 
दिलोंमे सदारीपुर थाना, कांग्रेस-कम्रेदीका मस्त्री था, उस 
समय के “तितहाक स्वराष्य फणा्ड” के चन्दे वाके "नोट? मेरेपास 
दो लाख के करीब हैं | स्वरा्य प्राप्ति पर स्वराज्यन्सरकार तो 
उन नोटों का भुगतान अवश्य करेगी ? फिर भी मेंने जलती 
लू में केवल्ञ ४०) रुपया मासिक बेतन, और सफर भें केवल 
भोजन (पाननबीड़ी नहीं ) लेकर सैकड़ों हजारों प्राम में 
प्रचार किया है, हजारों समा में लाखों बार स्पीचें दी हैं भोर 
एक हफ्ते की खादी केद भी भोगी है। कहिये, आखिर मेरी 
इस सेबा बनाम कष्टों का मूल्य क्‍या स्वराज्य-्धरकार मुझे 
दारोगा या मैजिस्ट्रेंट बताकर अदा न करेगा ? कुछ लोगों 
का यह तकाजा हे कि ' तत्रिक बूमिये तो कि वह दिन कब 
शायेगा, जिस दिन संसार के इस छोर से उस छोर तक 
“औीश्म” का ऋण्डा फहरायेया ९! इधर सोनागाली जाभ- 
बाजार, दाहमण्डी, ओर पटता चोकक लिवासियों के |सर 
पर सुधारके मृतत भर्यकर किल्कार सारकर उन्हें कृश बना 
दिया है। ये बेचारी अंगतला-मुखी अब कंगाज्षान्मुस्ती हाने बाली 
हैं, इसी चिन्ता में बेचारियों का शरीर और कल्ेजा रेगिस्तान 


( बे ) 


हो रहा है। इनका पूछना है,--“श्री देवता जी |! क्या सचमुच 
हमारे ऐशो-इशरत में सदा के लिये आग छाग जायेगी, हमारे 
तम्बी चोटी से ल्लोठ पोट-जिंदी लगे साथेपर वाकई सुधारकों 
की टॉगी घहरेगी ! हायरे हाथ ! जरूद बताओ, देवता ! हम 
दुसरी शह मापें ।? प्रश्नों का यह जमघट--ज्लीगों का ठट्ट निश्य 
ही मेरा द्वाश पर सुबहो-शास अजों देता है । कितता सोचू॥ 
कितना ध्यान लगाझँ ह आखिर भाई, में भी तो दो हाथ-पांव 
का आदमी ही हूं! मानो कि इश्वश की अशेंध कृपा, अपार 
दयासे मुझे लम्बी सूक बुक मिली है। पर इस सूझ 
के लिये इस देव-दुलेस शरीर-पिश्चरसे प्राथ पर्लेरू तोन 
बड़ा छालूँगा, जिसके लिये मैंने पुबन्जम्स के अपने गदभ-रूप 
में आपना थुशुना निरन्तर आकाश की ओश घठाकर-चीषों- 
लीपों की चिएत्लाहट मचा, शेश्वर की इजल्ास में अरजी 
पर शआश्जी क्षगाकर इस मलुष्यन्काया को, सो भी बुमकक्‍कड़ी 
पाया है। पर में पहले ही कह चुका, मतलबी दुतियां के थे* 
सूझ; बे-बूझ के लोग मेरी पूर्व-तपस्या के हात्ञ को क्‍या 
जातें->उलका मूल्य क्या पहचानें ९ खेर किसी का दिल्ल 
लोड़ता भी ठीक नहीं और जब उस पारब्ह्य परमात्मा ने मुझे 
अपनी विशेष देवी शक्तिसे विभूषित और विभमण्डित किया है, 
तब उस शक्ति का सहुपयोग कश्ना भी इश्वराज्ञा का पालस 
ही है। अतएव हे प्रश्नकतो-गशण ! हमारी सूझ के मार्ग मे 
अटकी हुई बूक की बात कान झाड़कर सुनी-- 

गर तुम' बोक्षशेविकों की लड़ाई फा दिन, दलाली से -- 
यानी विदेश का सोदा खरीदकर घर से ही चौगुना नफा 
करला--रुपये कमाने के लिये गिनते हो, तो सुत्रो । इस 
“लड़ाई” के बारे में मैंने पूरे बाबम तोले पाव रती सूझन्‍बूक 


( शेई ) 


से काम लिया है। इन दिनों हिन्दुस्तान के बढ़े-बड़े लोग 
सीजियट रूस की तारीफ करते नहीं आधाते। फिश उस 
छल के खिलाफ मेशी आवाजकशी एक बैज़ा हरकत समझी 
जायेगी। पर भाइयो ! में हैं बुझकढ़ आदमी, जो बुक हमारी 
सूकलारा में आयेगी, इसे में साफ-साफ ही कहूँगा | खुश रहो 
या खफा ! हमारे दादान्गुर भी इसी तरह पक्षे स्पष्टवादी थे । 
लोगों का कहना था कि “इस गन्ली से हाथी गया है” पर 
दादो ग़ुरु ने बड़े साहस ओर बहादुरी से वाल ढोककर 

सैकड़ों की बातों को उड़ाते-पुडाले यह कहा डाला फिए४ 
“लालुबुकक्कड़ बूकत गये । 
४ ओर ने बूमो कोय ॥ 

पाँव में चक्की बॉधकर । 

हरित कूंदा होय॥ 


"जआंनी हाथी नहीं गया, बल्कि इस रास्ते से पाँव में चक्की 
बॉधिकर हिस्ग भागा है ।” बाहरे दादा ! बलिहारी है आपके 
सूझ की ! बस, दादा तो सममने में अंगीठी' थे। खाल्ली, 
बड्ेज़ने भर की देर 7हंती थी । चुप हो गये लोग ! सन्तादा 
खींच गये--उनकी इस अल्लौफिक अनोखी सूम-बुझ से ! 
भी हाँ, जनाब ! यह दास उन्हों विधित्र सृझी अदूधुत बूकी 
का पड़पोता है | हाँ, तो कया कहता था--भु-मू--हां ! 
हां !--बोहशेविकों फी लड़ाई की बात न ! हा, तो उसदिन 
मैं अपनी सुझ का जात बिल्ञाकर उसमें 'बक्षर काद रहा था 
कि, सहसा यह "बूक” मेरे जिगर में पैसी ब्चीं की तरह घुभ 
गयी। “बोलशेधिकों के बुते कुछ पार नहीं क्गेगा। उनकी 
विलार सिद्धान्त दृषित और अनर्थकारी है। वे चाहते हैं; 


( ४९२४ ) 


संसार में साम्यवादी प्रचार करना, बड़े लोगों-( पू जीपतियों ) 
के माम का दिवाला निकालना । यानी दूसरे शब्दों में उनकी 
गादी मेहनत, धड्डीन्ताड, दोड धूप इत्यादि कश्फे बपाजित 
कमाई बनाम पूँजी को लूट लेता 7” सल्ना कहो, यह 
पघाष इैश्वर से देखा जायेगा ! अरे ये पूँज्ी-पति तो 
सनको प्राशप्यारी त्क्ष्मी के कृपापात्र हैं। जिसदिन घोलशेविक 
झोग, इन ईश्वरीय कोषाध्यक्षों पर-वक-दृष्टि करेंगे,अरे ! उसी« 
दिन, घसी क्षण स्त्रगे से सन-सनाता हुआ सुदशेन-चक्र इन्हें 
तीन तेरह कर देगा। सारे मन्सूचे बंदाढार हो जायेंगे। लक्ष्मी के 
लाइलों से रार मचाना क्या हँसी-खेल है ? साम्यवाद का 
प्रचार करता कया थोड़े उपद्रव का आयोजन करना है ? अरे 
भाई ! जब सब बराबर ही हो जायेंगे, तो फिर बड़े लोगों का 
काम कैसे चल्लेगा ! कील रेलगाड़ी चल्लायेगा ! फीन अखबार 
बालों का अखबार गल्ली-गलोे बेचेगा, कौन प्रेस की 'ढरकी 
हर्कायेगा ? कोम कुशल चल्लायेगा, हल जोतेगा ' क्‍या यह 
सब काम, सब करेंगे ! तब तो इेश्वरीय विधान में बड़ी गड़- 
बढ़ी होगी !'लोकरहसु्य! की पृथ्वी पर सबको समानाधिकार« 
दाज्जी पावती-सी जबदुस्त जिद इन रूसी दीकों में है। ड्रेश्वर 
यह कभी नहीं होने देगा। रूसी साम्राष्यवाद नष्ट करना 
चाहते हैं । अक्क के पीछे डण्डा लेकर भागनेवालों को यह. नहीं 
भालुस होता कि बिना दुल्हे की बारात कैसी ९ बिता चाँद की 
रात कैसी ! बैसे ही बिता राजा का राज केसा | संसार में 
घोर अराजकता फैलेगी, बल्वान दुल्लों को चटनीश्सा चादढ 
जायेंगे । राजा ईश्वरीय प्रति-सूर्ति है, उसका प्धित्रिधि है, 
उसपर प्रहार होते समय अगवान क्या चुपचाप अपने प्रति 
निधि की हुर्गति देखते रहेंगे ! रे ! युद के दिन तो इतना 


( श४ ) 


आधीपानी आयेगा, कि रूसी भालू उत्त बर्बद्धर से उड़कर 
समुद्र के विशाज्ोदर में डुबकियां लगाने लगेगा। हसारी राय 
यह है कि, एकबार अखिल संसार के पूंजीपतिगण अपने 
साज्ञो,सामान--सानी पगड़ी, चमकन, हैद-कोट, पायजामा, 
ढोपी आदि घारण कर अपनी नक्षारे रूपी तोंप” का दर्शन 
रूसी रीछों को करा दें, बस सारा सामला ही ठंढा है। जक्गनली 
रूसी तोंद” की भीड़ देख कर डश्पोक बिल्ली से खाग खड़े होंगे । 
ओर नहीं तो “प्रभो यीसू क्राइटट भोरा प्राण बचेया” तथा 
“जब भीड़ पड़ी सनन्‍्तत पर, तब-लब कृपा करी कशणाकर” तो, 
हैही | इसलिये क्ड़ाई नहीं होगी। और “बाश” के फेर में 
सौदा खरीदकर, लिज्ञारत के नामपर गुरीब भूर्खों के लूटने का 
भहापृण्यश्लोक संकल्प आपल्योग स्वप्नन्धन' सा छूछा-ही- 
छूछा सममकर भल्न जायें /” 

संव॒राज्य की बातों में भाई, बड़ा झगड़ा है| स्वराज्य कब 
होगा ? कैसे होगा ९ यह बात हमारी पैनी, चोली ओर दूर- 
न्वेश दृष्टि के मी अगोचर है--लाखों बार तड़ातड़ खोपड़े पर 
चपतों की निर्भर वषों करने पर भी सम्मक्त में नहीं आता। 
यद्यपि बड़े ज्योतिषियों गे १६३० में स्व॒राज्य-प्राप्ति की बात कह 
डाली है पर भाई ! हम देँ बुकड़ आदमी ! जो बूक मेरे मह- 
सम मस्तिष्क से जन्‍्मेगी, वही नव-्पसूत “बुक” मुख से बहि* 
गत होगी स्वशब्य प्राप्ति के विषय में हमारी सूक की यह 
बूफ है कि, जो अवस्था आज है, यदि यही अवस्था भविष्य 
में बनी रही, तो सभ्‌ ३० क्‍या ३० अम्म में भी श्वराज्य 
नहीं होगा। हालांकि हा० मुझ्जे आदि जैसे पढ़े-बडे 
देशोद्धाशक, उपकारक प्लेटफार्सों पर-- क्या ,९२ करोड 
हिल्दु-सन्तान, अुदी भर मुसत्त्ानों की सहायता बिना 


( शेई ) 


स्व॒राज्य प्राप्त नहीं कर सकती ९” इत्यादि कहकर कई बार 
अपना गल्ला साफ कर चके हैं। पर जिनकी सहायता के 
बल्ल प* मुझे महाराज स्वराज्य लूटने का श्वप्त देख रहे हैं, 
उसकी श्षफाई अबतक न हुई। सर साइमन के आगमन के 
दिनों माननीय मालवीय जी के बूढ़े दिल्लों में भी एक बार 
तूफानी जोश का ज्वार छठा, पर सचमुच वह ज्वार ही 
हुआ। उस लहर में वह घत्ताज्ता ते श्ञायी, जो इन आरये- 

सन्तानों को अपने में मिज्ला ले। सैकड़ों बार कलकत्ता, 
दिल्‍ली, भद्रास इत्यादि नगरों में लम्बे चौड़े पेकहों की ली 
पड़ी, क्षाखों जगह इत्तहाद की पुरक्षोर तकरीरें हुई, और 
हमारे गान्धीबाबा ने तो सुलह के नाम पर २० दिन उपवास 
भी किया, किन्तु फिर भी दाढ़ी-चोटी एफ न हुड्े । देवत्ल के 
'छोटों की तरह बार-बार आपस में टकशाती ही रही। भेताओं 
को छझाब पश्चिम की सैर करने की सूभझी है। प्रधार करते, 
पाल़िटिक्स स्टडी करने और सोवियट रूस के दर्शन करते 
आदिलश्यादि की झूठी बहानेबाजी कर ये लोग देश में 
“आगलगी?” के समय पश्चिम की राह सापते हैं। कांग्रेस में 
फेवल अब फॉलसिल की ही च'चो रह गयी। प्ियाँ भाई 
गाजी दिल्लों को लघधर काफिरों के कर कर जिन्दे रहने पर 
गाजी और मरने पर हूरो“गिल्मा की प्राप्ति का शोक बेहद 
सता रहा है, स्वराज्य कैसे हो १ स्वराज्यआप्ति के हेतु हिन्दू- 
/ इशहाद मिहायत जरूरी है, पर यह इ्ाहाद हो 


इसपर गम्भीरता से किसी ते गौर नहीं किया । मेरी बूछ 
यह कहती है, कि जब तक 'रामो रहीम! मुहब्बत के सोमेण्ह 
से एक नहीं कर दिये जाते, और युगल जातियो' के जयधोष॑ 


५ ७ ) 


के लिये अब तक कोई नवीन सन्च था 'कक्मे की रचना 

नहीं हो जाती, तब तक ने मुहब्बत होगी ओर न स्वशाब्य ही 

मिल्लेगा | 

मेने एक सभा में इसी प्रकार अपनी 'बूक' की विशद 

व्याख्या पेश की थी। सेने कहा था, “यदि स्वशब्य तथा, 
शान्ति चाहते हो, ,तो इश्लागन्धमासतन की नक-नत्थी कर दो | 

हिन्दू मुसलमानों नाम के बदले एक सम्मिलित नाम सखो 

जैसे- मुरक्षमार्थ' । जप मन्त्र का कतामा जा इलाही इल्कीला, 

मुहम्सरे रसूलल्लाह,” या  भूभुवः स्व: आदि के चदले 

“श्रोभ्यू नमः अत्काहू भगवते रखूजत्लाह क्ृष्णाय नमः! 

का जप-सन्‍्ध रखो । श्रीगणेशाय नमः 'बिसमित्लाह रहसाने 

रहीम! की अगह बिसमिल्लाहू गशेशम्‌ तस्सक्षीम' रखों। 

प्रार्थता पूर्व था पश्चिम दिशा नल होकर उच्दर दिशा रहे। 

सम्दिश-पस्जिद के साम के सथास पर सस्जिदोन्सन्दिर: शखो | 

आुम्भा या शिवरात्रि के विन उस मिस्जिदों मन्दिर: में 

मुस्तमार्श' दोनों जाये और खड़े होने, उठते-बैठने या नाक 

दबाने के बदले ये नवीन संस्कृत-सम्मिलित जाति--सुरक्षमाय 

केवल खड़ी होकर उक्त सब मिर्मित सन्‍्त्रोच्चारण करें। बस, 

ऋगढ़ा यहीं खंतस है। बाजे' का प्रश्च--सिन्द्रिसस्जिद 

संहारशु-कर्भ सघका बस इसी में अन्त है, ' क्योंकि जब दोनों 
आतियों के ध्यान,सम्वन्धोर स्थान एक हो गये, तो फिर ऋाड़ी 

कैसा ? बाकी रही कुबोनी की बात, तो यदि हिर्दू गोरक्षा चाहते 
हैं, तो उन्‍हें छापने माहयों के किये इेद के दिस अवश्य---सो, 

प्रचास बकरों को ग्रुहण्या करना पड़ेगा, जिससे हमारे गरीब 
भाइयों की अंदी से प्यादे पेसे खर्ी न हों। अब शेष रहा 
समाज संस्कार और शेरीयत ! तो इन्हें भी एक धागे में पिरो: 


( रेण ) 


दो, दाढ़ी-बोटी से रख कर केवल जुल्फ रखो । सुग्तत कराने 
या सूत्र-्घारण करने के बदले काले गण्डे पहनो और 
सिर्फ उस्तरा छुल्ला भर लो । मुर्दे जल्लान ओर गाड़ने के 
बदल्ले उसे गंगा या किसी दरिया में फेंक दो। विवाह के 
किये “म्रण्डप” आदि की तूह्तवाल न कर “मस्जिदों मंदिर” 
'में “मुल्ला-पण्डित:? के द्वारा 'मुस्तमाये” निश्चित सन्त्रों का 
उच्चारण हो, जिसमे' निकाह ओर पाणी ग्रहण के मन्त्रों 
का सजसूआ हो | तब देखिये स्वराज्य कहाँ जाता है ९ 
अजी, आपकी इस भिक्क्षत की बातें सुनकर उसकी नांगी 
भर आयेगी शोर वह नंगेंपांव आपके हारपर मिल्षकन्सा 
था खड़ा होगा । 
इतने में एक श्रोता-जों शायद स्वराज के भूखे 
ने थे बोल्े,--'खैर यह तो ठीक हैँ, पहू खानपान 
के बारे में क्‍या होगा ? मुस्तमोँ ता बिना सुर्गे मुख्लम 
के एक लुकमा भी हलक के नीचे नहीं उतारते, बिना हाथ" 
पाँव घोथे जूते पहन फर्श पर खाते हैं, पर हिन्दू कितने 
' ऐसे पविन्न हैँ, जो भांस आदि छूते तक नहीं, बिना सता 
किये या चौका दिये एक दाना मी नहों खाते, थे मिशभिष- 
शाकाहारी होते हैं ।” मेने कद्ा,--'हाँ आपकी बात बहुत 
ठीक हैं, परन्तु स्वराज्य पाने के लिये तंग दिल्ल को बढ़ा 
व्यापक और उदार बनाना होगा। स्व॒शाब्य “गूलर' नहीं, 
जो मुफ्त में मिल्ेगा | खान-पात्त का विधान ग्रह रखिये, 
कि चोके"फर्श के बजाय टेबल-कुर्सी हो और पुर्गे के शोहूप 
भें शाक डाह्न दो । जिसे इच्छा हो म्रुर्गी खाये, जिसे इच्छा 
हो शाक, ........ श 
“चुप ! चुप ! बस, बन्द करो ! घरमें रखो अपना 


( ४६ ) 


स्वराज्य अगर अब चू भी बोले तो सारे चपतों के चापर 
हो जाओगे।” मुझे भगाकर इन बदनसीब हिन्दुओं ने अपने 
पाले हुए 'स्वशज्य” को भगा दिया। शान्ति को कनेटी दे' 
दी | भें उसी दिन समझ गयां, कि इनके घुरे नसीब में 
स्शाब्य का भजा भोगना बदा ही नहीं है। हा० मुझे जिन 
रएए करोड़ हिन्दुओं की ताफत पर स्वराज केने की घुत में 
फूले नहीं समाते, वे १९ करोड़ २९ हजार या १९ लाख 
कीड़ै-मकोड़ों से भी गयेश्गुजरे हैं । चपत खाने पर बन्दर 
भी घुड़कते हैं, पर ये तो अपनी ब्रेहब्जती की मार को 
बड़ी चटपटी आपषा में दर-दर गाते फिरते हैं। सभा के रंगन्हंग 
से मेरी दिव्य सूभ में यह बूक आयी कि, प्रिय, मिलनसार 
मुसलमान भाई मेरे प्रस्तावों से सहमत थे, पर ये हिन्दू 
दिननशात घरस की छेकी कूटने वाले संपतार श्राति से 
आतभिज्ञ -थिल्लाने कगें,-- अरे |! यह तो आगाखाती दल का 
दूत है। घोले की बातें करता है।” यद्यपि मेर बूडतू सश्तक पर 
घोंपदार चुटिया नागिन-सी ह्ोट रही थी, तथापि उस हिन्दु- 
शझाती 'साइनन्बोड”” पर किसी अहम ने ध्यात न दिया । 
४० करोड़ चीनी, सहान अधिसक बीड्ध के उपासक होते 
हुए इैश्वर को तो नहीं मानते, पर “बिना माँस की चास 
रसो३” छूते तक नहीं । खर पर थप्पड़ पड़े, तो पीठ भी' 
सामने कर दो” इस परम नम्न माव के उपकदेशक ऐसा के 
शिष्य, आज मरसंहार यन्त्रों की रचना कर रहे हैं। बात-वात 
में जञालियानवात्ा बाग रच रहे हैं। फक्षनशलरूप आज उदयाध्त 
तक उसका दबदबा फेला हुआ है। उत्तका भाग्य-भासु अपनी 
प्रखर किरणों से संसार को तपा रहा है। किन्तु ये “मारत- 
बासी” सोते रहेंगे, पर कुशासल से हरस से संध्स नहीं होंगे।. 


( ३० ) 


अपनी स्वाधीनता की प्रतिष्ठा के लिये इन्हें जितनी चिब्ता 
नहीं सतावा, उससे कहीं अधिक चिस्ता-जपमाली में हाथ 
डालकर-महामृत्युज्जन्या 'शम-ताइ़क” ४००० रोज जप जाने 
की--इन्‍हें खा रही है | जिलनी अतुरता इन्हें देश की दशा 
पठन-पाठन करने की नहीं हू, उसे विशेष “विष्णुसहर्र नास” 
“दुगी सप्तसवी” को नित्य समाप्त करने की हैं। कहां थारों ! 
क्या खाक स्व॒राष्य हो ? अतः । 


इन्हीं कारणों ओर स्थितियों से प्रेरति होकर अब में 
साक्षात्‌ भूत भविष्य का बुकक्कढ़, उन प्रश्न-कताशओं को 
छापनी बहुयुल्य-अमृढ्य-सम्भात प्रदान कश्ता हूँ। जो लोग 
असहयोगाग्नि में काफी >ल्न चुर है, शोर स्वराज्य प्राप्ति के 
फल स्वरूप वे दारोगा, कंजक्दर, शुन्सिफ आदि के शीतक्ष 
लपादानों से अपने जल दिन का ठण्ढा करना चाहते हैं, वह 
झापते इस खाम-ख्याज। ७ फिसी अश्चमृजे के जबते हुए भाड़ 
में कोंक दें, क्योंकि स्वराज्य न होगा भोर न वे दाशेगा ही 
हो जायेंगे। 


ज्ञिन क्ोगों ने “तिलक स्वराज्यन्फण्ड” के फर्जी मोह 
चर में छिपा रखे हैं और स्वराज्य सरकार की अमलदारी 
में उन्हें भुनाकर पूँलीपति हाने की भ्राबी कहपना में फूज्कर 
कछुप्पा हुए जा रहे हैं, वे घुभाक्कड जी को सम्मति सात और 
उन योटों को फीरन से पेश्वर जल्लाकर खाक कर दें | क्योंकि 
बर्ष-दो एक के बांद श्रीमती 'मीरमेण्ट आफ इरिडया? बस 
सहाशज को 'खोदे सिक्के! के प्रचारो-व्यवस्ताथी सम का 
बढ़े घर का मुलादिना करने को भेज्ञ देगो और वहीं उसका 
भल्ती तरह भुगवान हो जायेगा । जो ल्लाग अपने को राजत- 


( ३१ ) 


तिक कैदी कहकर स्वराजी कलक्टर बनने की खुशी में पाग- 
लखाने तक जाने को तेयार हैं, वे भूलकर भी स्वप्न में ऐसी 
बात मुँह मे न निकालें, नहीं तो यदि श्रीमती सरकार के 
कर्णा-छिद्ठों में यह बात घुसकर उसके कोमल दिल्लों पर बैठी, 
सो वे महानुभाव थाने के वो नहीं, जेलधरके दाशेगा ५ कैदियों 
के भेठ ) अवश्य बया दिये जायेंगे । 


आपका “७ 


तिवारी जी | 


शेलोफीन मं०-- १ 


डिश्रिर मिह्टश | 


आपकी सेवा में में छापने धाम के सुप्रसिद्ध घम--अआतमा 
पं० घम्तीधफ्रेत् शास्त्री जी की यह “अपीक्ञ” प्रकाशनाथ पठा 
शहा हूँ--बनकी ओर लगे हाथों हमारी भी झापसे पुश्जोर 
शिफारिश है कि इसे आप अपने दिलल में जरूए ओर फौरन 
से पेश्लर जगह दें । 

“होहाई धर्भशाज की, बिसुन भगवान की, अरे ! कहां 
सोगे हो, हे दीनानाथ ! बापरे ! बाप ! पापियों के पापाचार से 
दुऐँ के दुशाचार से, वेद के पवित्र पाचन नामपर शांखों 
शुद्ध हवाब्ले दे देकर, ये पाखएछ की साया 3चने वाले, दम 

दुनियां बसानेवाले, कुक्ृत्य, दुच्नत्य, हे भगवान ! खून 
पानी एक करके, एड़ी का पश्चीना सिर चढ़ाकश स्थापित, 
खारोपित आरत-धर्म को एकाएक ले डूबे शोर छूब रहे है। 
हाय | हाथ ! घर्म की भिन्ति कांप रही है, नीचें खोखली हो 
गयीं, लिसपर वे जजरित नीवें प्रतिक्षण इन दुष्टों के बाहुपाश 
का धक्कों खा रही हैं । मिण्टों की देश है, मुहरतो मात्र में घर्म 
का प्राण कब्ज होना चाहता हे और बाबा तुलसीप्रसाद जी 
विवारी--नहीं, नहों; गोसोआमी की बाणी--भए चशसंकर 


( रेड ) | 


कल्षिप्तोंही” सोलह आने, चोसठ पाई सत्य->सत्य--सत्य 
क्या भहासत्य होना चाहता है। हम जेले इकफेनदुक्के घर्सम- 
प्राण जहर की धूट पी रहे हैं। जिस प्रकार आज घर्म को 
छीछालेदर हो रही है, वह सांतों युग में भी न हुई थी। अब 
मस्जिदों में श्री० ठाकुर जी पधारेंगे ओर मोलबीमुल्छ “अल्ला 
हो आकर की चित्ल'पों न सचाकर अब मन्दिरों में, हे--« 
भवान ) इन पासरों के चल्ते-- 3०” चिढलायेंगे। लम्बी 
दाढ़ी कटाकर मोढो चुदिया रखेंगे, १६ अंगुल का जनेछझ 
पहलेंगे और सुथना न पदनत कर अब बमनऊ घोती घारण 
रेशें--छाटाद पर रामन्फदाके क्गायेंगे । मौलवी मुल्खा साहब 
ने कहाकश अब परिडत जी, शास्त्री जी ओर शप्मों भी कह- 
लायेंगे। कहो रे बाबा | इससे धर्म गया या नहीं ९ बाप रे 
बाप ! ज्ञिनकी काया के स्पर्शधात्र होने से जिला गड्जा स्वान के 
शरीर घोर अपवित्र रहता है, जिनके बेठने से वहां की धरती 
इकक्‍्कीस हाथ तक महाअशुद्ध हो जाती है, वे मेरे कन्धे में 
कन्धा भिड़ाकर चल्लेंगे। मियाँ सेफुहीन से सध्यत्रत महाराज 
बनकर जब वे. भेरे संग पत्तल बिछाकर खाययेंगे, तब कहोरे 
दादा ज्यगवान की सोगन्ध खाकर कहो, बल समय धरम 
को पूछ किस शास्त्रों के 'वित्ल में ऑशकी रहेंगी हाय ! 
गयी ! झीश जड़ से गयी ! पवित्र भारत की धर्माजयता, 
धार्मिक रूढि, घामिक सब्योदा, घामिक प्रगति आदि सब 
पाताल की खाद में बत्नी गई। अब क्या है! बही--“भए 
चशोसंकर कल्षिमाही।” जक्लीपान्योत्री कश्मेवाले मसिर्यांी की 
बाबयाओ बनाकर ही हम होना नहीं चाहते, भत्ता यह तो 
किसी तरह मिभ भी जाता, परन्तु वे ता, हाय रे ! हाथ ! 
भीचातितीच पतितातिपतित फो भी गल्लें में पवित्र सूत्र 
भर 


( शे४ ) 


( अभेऊ ) देकर एकदम दब्नाटे से हमारी ही रोटी का दावी* 
दर यान्‍या यासी कि, ब्राह्मण ही बना देना चाहते हैं | कहिये 
अहाशय गरा |! अब बह वणोश्रम्म धर्म, जो काल्लान्तर से 
चल्मा आता है, जिसे भौतम ने जाम, कणादू ते प्राण, कपिल 
मे शरीर, पतुझलि ने क्वेस्व और बेहव्यासने प्रगाढ़ परिश्रग' 
कर स्थापित किया था, सी घरम रे भाइयो (-- हाय झलाई 
आती है, उस घधरस पर--इन नौचों महाशय) साथ्रामी 
कहलानवाल्ों ने, चोका फेर दिया। सीभे-सादें हिन्दुओं को 
न समभ है, न बूम ! बस जैसा नक्रेल्ा घुमाओं, इन्हें धूमते 
सनिक भी देर नहीं छ्षगती ! पर वे नहों समझते, कि चह 
कृम-धमंपर गजब गिराना है। कहिये साहब! यदि तेज्ली 
सत्यतारायण की कथा बाचें, भज्ञी के धर अनेक मिछे, चम- 
आर पुजारी बन बेठे और दुसाध फल्न, फत्ाफल्न खग्न-मुहूर्स 
बताबे, होम कुण्डली रचे, ता यह आाह्यगुनसलमाज, जो पह्मा 
के मुख से निकला है, गारू चरायेगा-था भाड़ू झोफ्रेगा ९ 
अरे बेतसीज के पुतल्लों | भगवान्‌ ने अब तुम्हें पृथ्वी पर 
नीच जाति ही बनाकर पढ़ा दिया है, तो आज तुस क्यों 
विधि विधान में दहाँगें अड़ाते हो, घर्म का शेसाश्षत् पठाते 
हु! ओर साथ साथ हम इश्वर-पू्नित भाह्मणा को भी 
सताते हो ९ 

कहते हैं,-- मगवान्‌ रास ने भिह्तुती के बेर खाये, सिपाद 
को गल्ले लगाया” तो समझ के पीछे डंडे लेकर मागनेबालों ! 
शाम ने प्रायश्वित-रूप में राजसूय' यज्ञ किया। बड़े-बड़े दास 
उपदान किये। राम सा पुरुषा् तुमसे है ? रास ने तो रावण 
जस वीयबामू को नाकों चमे अबचाये, ४०० कोौस का महा 
समुद्र क्षण में पार किया, पिठृ-आझाज्ञा पर अयोध्या जेसे राज्य 


(६ झेल ) 


को लात सार दी । तुमने कभी बक्क गिरमिदह को भरी सारा 
है | चार हाथ की चौड़ी नदी भी कभी लॉधो है ? झरे दमड़ी 
के पंछू तो मरे जाते हो, क्या यज्ञ पूरा करोशे ( शाज्य 
त्यागोंगे ! रुंम तो डेश्वर थे, तुम कोन हो ? उनके रखें 
पुतछ । रास तो सासथथत्रान थे और तुम हो निरे निर्वीण्य ९ 
नषकाल | मकल्ल-- अपने से बड़ों की नकछ करने पर जानते 
हो क्या होगा  वही-बही जो उस सन्वबुद्धि, बगुले का हुआ 
था, जिसे हंसराज्ञ की चात्म-ढाल सीखने का शौक चराया 
था शोर अन्त भे न तो हंस फी चात्ष बसे आयी, ते अपनी 
ही याद रही । इसी तरह न तुप्त हिज्दू ही रहोगे न तुझझ ही ! 
तुम्हारी दशा ठीक न खुश ही मिला न सिखाल्रे समम, ने 
इधर के शहे न उधर के रहे! की ही होगी। 


तो गया हो ! श्री शास्त्रीज्ी की अविष्य चिन्ता को 
समझो, ओर अन्धैर नगरी में चौपट म मवाओ । यदि युक्षि- 
प्विर का, रास और कृष्ण का राज्य होता तो इस तरह तुम्हारी 
ऋझवापि मन बस आती । 

कहते हो --“भन्दिर दूटते है, रत्रीन्‍बच्चों की जानें आाफव 
में हैं, हिन्दुश्रों का सिर काल का नेवाला हो रहा हैं। यह सब 
जानते हो क्‍यों होता है ? देखो |! जरा.छूबकर तह्द में देखा ! 
खाखिश पाप का अतिफक्ष पापाचार प्रचार करनेवालेल 
चकसोंगे, तो फिर फोस चकखेंगा जिस घर्म-देवता की रक्त, 
धरराज ने धल फॉकफॉक कर की थी, शिवि ने बाठी-बीटी 
काटकर की थी और हरिश्चन्द्र ने चाण्डाल की नोकरी कर 
की थी, एस पविन्न पावन-घर्मके गल्ले मे फाँसो डालकर सप्मका 
धस घींधनेबालों का सह्ापाप आखिश पढ़ेगा किसके अस्वे 


६ 
े 


( 4 ) 


इन महापुरुषों की आत्माएँ धर्म की दुर्गंति देखकर क्‍या नहीं 
बिलबिलायेंगी ? क्या उनका आत्मक्लेश; उनके अफप्निर्नवदरत 
हृदय की ण्वात्ा तुम्हें न जलायेगी अभी तो ओर बुरे दिन 
खारयेंगे। अतएब भाइयो ! जरा अकल से खुदा को पहचानों 
ओर भारत के धर्म की नेया को हूबने से बचाओं। इसी 
में हमारा तुम्हारा और देश का छद्धार है । बोलो सन्ातन- 
बम की जय [? 

आशा है कि, धर्म-कर्म की साक्षात जीवित अहामूर्शि 
आओ शास्त्री जी की “अपील” पर आप लोग अवश्य, अवश्य 
आर झखमार के ध्यान दे गे। 


हा।पछू।[ न 
ह विवारी जी | 


रेलीफोन म॑ तर ध्‌ 








मेहरबान ! 

अपने राम तो कोई लेखक-बेखक हैं नहीं, पर पूर्वजों की 
जिमल फीति-फोमुदी की गहती महाशाया से हम आज भी 
ेखक को तो क्‍या, पष्डित और साथ महाराज' के पुकारे 
जाते हैं । हमारी यह भसहाराजी' लकब॒ ( पदवी ) खास खुदा 
खाने से भिल्नी है, चाहे हम द्रिदुर! ही क्‍यों न हों | सह्ाराज' 
बराबर पुकारे जाएँगे, ओर हमारी यह पपाधि सूरमज-चॉद 
की तरह सदा देदीप्यमान ओर भ्र व नक्षत्र की माँति अठल है, 
ओर रहेगी। और रहे भी क्‍यों नहीं! भाईजान, यह तो किसी 
मसानवी आफिस की है नहीं, है खास खुदाई दफ्तर की | मुझे 
एस्मीदः है, आइन्दा आप भी मुझे महाराज' जी ही कह कर 
पुकारा करेंगे 

आपको विदिंत हो या नहीं, जैसे राजा-महाराजाओ' के 
साठ-साला लड़के भी 'कुमार साहेब और बच्चाजी' कहकर 
पुकारे जाते है, तथा घनिक ल्ात्ाथं' के तड़के-१२ पोतों फे 
दादा होकर भी बल्युआ' ही कहे जाते हैं, वैसे ही हम अपने 
पित्तर-पुरखे, गौतस, कणशाद, कपिल ओर याज्ञवल्क्स को 
कूपा से भुखेराज हीकर भी 'पदिछतजी' ही कहकर पुकारे जाते 


( शैंद ) 


हैं | पशिषत शब्द ब्राह्मण” का पयोय हो गया है | हम बड़े खेद 
के साथ लिखते हैं, कि हिन्दी शबद-सागर के सम्पादक पद्ल 
महाल्लोकपाल साहित्य-महारथियों ने 'पंडितः शब्द का अथे 
पबिद्वान! लिखा है। अजी उन्हें तो पंडित माने सीधे-सीधे 
आाहाणु लिखना ही उचित था। परमात्मा जाने; एक नहीं पॉँच- 
पांच महारथियों की बुद्धि, पण्डिव शब्द के अर्थ-छम्बन के 
समय किधर को गश्त क्षगाने चली गई थी। हां किसी भगाने 
में 'चंडित' माने विद्वान रहा होगा, सगर अब तो परिष्ठत के 
लिखालिस माने है ब्राह्मण'। सो में इसी निखालिस अर्थ 
याला पण्डित हूँ, और श्री० सनातन घमम की उण्छी छत्रद्माया में 
पलकर तो 'द बोफ से अब तो चलभे-फिर्में से भी शाचार हो 
गया हूँ, और आज ८४ बंप की उच्च तक धिनधा' क्‍या बल्ला 
है, परिश्रम किस होए का नाभ है, न जाना, ने सम्भझा, फिर 
भा सनातनन्धर्भी सुसन्‍्त; सब्जनन्सहृदयों की सुदपा से 

दोनों जून दूधिया छातने में क्रिसी दिन भी एक चुल्लू दूध 
की कमी न हुई. रबड़ी और भत्षाई तो हमारे घर का कुत्ता 
“(टिपुआ' सुसरा भी सूँघ-सूँघ कर छोड़ देता दे, हम दोनों 
टी तो मालपुण शरीर रसगुल्ले खातेन्खाते अजीज था गये 

| संगर>++ 


आईजातन ! 


इत सारी संख"सामग्रियों की प्रचुरता होते हुए भी हम 
स्वोद्ध सुली हैं, यह बात नहीं है। हमारी महाराणी ( स्त्री ) 
मैथिल्ञी महिला रत्न हैं, जिलक्षी विकट पति-भक्ति कमीन्‍क्ी 
भुे गहरे सोच-सागर में डुवा भारती है। शास्त्रों का कथस दे 
ओर आज के उच्च सुज्न सजप्ञनों का भी ऐसा ही सवाल 


( ४६ ) 


है कि, जीवन के असह्यभार से आक्रांतज्ञीवन की शारिव के 
हेतु कीसी अपने प्रिय के कोमल अक्ू या आलिट्नन की 
झत्यन्त आपश्यकता है, ओर इस दुःख के शमबाश की 
पुरखिनें हे--स्थ्रियाँ, जिन्हें सहघर्मिणी बनाकर रखा जाता 
है । मुसखे की उपयोगिता की तहेदिल्ल से ताईंद करता हुआ 
सें यह नश्न निवेदन करूँगा कि यदि ये रामबाण की औती- 
जागती बूटियाँ, तनिक मजे से खरत में घोंटकर तैयार 
की गई हां ओर उनको तुर्शी भत्नी तरह निकाल फेंक गई 
हों, वत्र वे बेतक बढ़े काम की हैं,। नहीं तो ये सल्षिपात से 
भी अयंकर ओर साझत से भी खूँखार हैं ! हमारी मेथित्ी 
महारानी के नाजुफ दिल्लों भें यह बात कटे की तरह गड़ 
गड्ढे है कि में फिजूब ही शनका पति परमेश्वर बना; क्‍योंकि 
उनकी घोर सुगोग्य रमणशीचत्ता के शीहर बसने का एक 
भी 'क्ाल्षेफिफिशन! मुझे नहीं है ।इस बात फो वे प्रायः एक 
पत्तिपरायणा रमणी की भाँति जपा करती हैं-- हमने कुछ 
मामबरी हासिल से की, केबल जानवरों की तरह आपता 
पेट पाक्षा, ओर पमन्‍हीं के आान्त की एक सी भाग्यवत्ती कस्या, 
यानी सीताज्ञी के पति रासचन्द्रजी इतना नाम कमा गए 
कि झाज झाखों बे गुजरने पर भी ओर लाख घोने पोछने 
पर भ्री उसका कमाया हुआ वाम' नहीं प्रिट्त्ता |” बस, 
हम इसी कारण उनके पति होने के बिल्कुल अनफिद! है । 
आपलोग तो पढ़े लिखे आदमी हैं । जरा हमारी 
सैथिल्न-महाराणी के इस चाज! पर गौर फरमाते की तकलीफ. 
फरे । नाम! और सुयश' अर्जत की इच्छा किस भकुंने 
को नहीं हो सकती ९ मगर जब वैसा सौका हो, अमाना, 
हो और वैसी सुविधा हो। अपने देश की जिन सौभाग्यबती 


ञ् ऊ 
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कन्या (सीता) के पति (शमचन्द्र ) की उपभा देकर 
श्रीमती मेरी अकर्मण्यता प्रमाणित कर मुझे पत्तिपद के 
छायोग्य बतलाती हैं, बस ससय “पिलल कोहू? न बना 
था, नहीं तो सूर्पनखा के काल-नाक काटते ही फोरन लक्ष्मण 
ओर शस, दोनो दफा ३४५४ में चाज्ञाल कर दिये जाते, 
ओर जेहखाने की चहारदीवारियों में बेठे-जैठे अर्छी नास- 
बरी हासिल कर ते। दूसरे इन सोभाग्यशीज्वा कन्या ( सीता ) 
के पतिदेव के छिये मुफ्त की फौज थीं, न उन्‍हें रसद देनी 
पड़ती थी, थे तनख्याह । ,जब भूख लगी तब उनकी “भालु- 
बन्दरी ” फौज जंगलों की राह लेती ओर “चर-चुर” कर 
"खा-खू" कर फिर चल्ली आती। तीसरी सबमे बड़ी ओर जब- 
रखसस्‍्त बात यह थी उतके हाथों मरना बैक्ु०ठ-आंप्ति फा कारण 
ओर उनकी सहायता करना खुदाई कार्य सममझमा जाता था, 
तो जिस आउयबदी कम्या के पतिन्देबता को ऐसी अनेक 
सुविधाएँ प्राप्त हों, यदि वे कुछ नाम कमा छें तो इसमें किसी 
के भाग-अभाग का पचड़ा खड़ा नहीं होता। यह है जमाने 
की खूबी और श्रामब्लोग के समझ की वाशीफ '। थदि कुछ 
धरमोत्मा सब्जन गवर्नरों से हुक्म लेकर हमारे हाथों 
अपने मुंड क्‍टाकर बेकुण्ठ-गमन के हेतु ल्ाह्यायित हों, या 
कुछ क्ोग मेरी मदद करना खुदा का काम समझ लें, तो में 
फौरन से पेश्तर उनके मुण्ड-गाजर सूत्नी की तरह काट फेक 
या किसी राज्य पर चढ़ाई कर प्रत्तय प<्न्‍्त अपसी लामबरी! 
'का भण्डा गाड़ जाऊँ, पर मेरी महारानी मुझे ऐसी 'फेलिलिटी? 
दिलवाने को प्रस्तुत नहीं हैं, तो फसम हैं, आपही कहिये, में 
क्या खाक नाश कस्ाऊ ह 

खैर जिस सनावचधर्म के बल्ंद अकबाक् से मेरे सारे 


( ७१ ) 


कारखाने निहायत बेहतरी से चल्ल रहे हैं, उसी ऋलपवृक्षहूपी 
श्री सनातनघर्म की घोर छुकृपा से नासोजेन का भी स्वशुन 
सुयोग हाथ बॉघे सेरे दरवाजे पर आ घसका। उन दिलों 
गाँधीजी हरिजन कार्य के लिये दोशा कर रहे थे । मैंने सो था, 
उसका पक्ष लेने में तो अब कुश घरा नहीं है, क्योंकि अब तो 
बनके पश्च बाल्लों की संख्या कशेड़ों को ज्लॉँच गई है । हरिजनों 
फी बच्चतियों में काडू कगाने ओर उनके संग सहभोञ करने 
बालों की भी काफी तादाद हो गई और खबर के कागजों 
में उडी छवि ( फोहू ) भा बेहद निकल्न चुकी, आप इससे 
जागन्वास! कुछ न होगा। हाँ, अभी उनके विशेधियों की 
संख्या समुद्र में पाद्या्थ तुदय है, इन खबारों में में भीजा 
मिले, तो अज्लबत्तह लेहजों मे नाम कमा जाऊँ। बस-चस !! 
ससय न चूछो चतुर नर, कहते सुऋति जन कूक। चतुरन 
के सालत हिये समय बृक्क की हक / क्षणों में थे विचार मेरे 
मत्तिष्झ भें श्राए और पत्षको में में बाजार की ओर हपका। 
वहां चार गज काल्ला कपड़ा खरीदा, ओर उसे अपनी मेथि- 
ल्लीदेवो के सपुदे ऋरता हुआ बोजह्ा-“ इसमें एक-एक गजकी 
चार मंडियाँ बता दो । बस-बस मुँह न तांको, जहां तक जल्द 
' हो खतम' करो, देखो मिनटों में कितना बढ़ा नाम हुआ 
ज्ञाता है।! मेरी चढ़ी हुई स्योरियां ओर बेहद मुस्तेदगों पर 
मेरी महारानी की अक्ल् घास चर रही थी। वे रुकते-रुकते 
बोली- तो भत्ता मंडी दिज्ञाने ओर नाम! पाने से क्या वास्ता ९! 
“तुम्हारी अक्ल में यह्‌ बात न ओंठेगी, तुम अपना काम 
करो, देख लेगा जब चारो ओर मेरे भागों का डेका पिछ' 
जायगा तब ! में ऐसा कहकर बाहर चल्ा झाया, और प्रदृ- 
शैन की स्कीम सोचने लगा । 
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कल सुबह ही गाँधी जी मेरे आराम के स्टेशन पर उतरने 
वाले थे । मेने मुहह्लले के चार-पाँच ल्लोंडों को फाँसा, और 
उन्हें रसशुर्ले खिलाने का ज्लोम देकर तीन भंडियाँ इनके 
हाथों में और एक ह्यर्य आपने हाथ में क्लेकर स्टेशन पर 
चत्त पढ़ा । रास्ते में लड़कों को बताता ज्ञाता था -- गाँधी 
लौट जाओ | 'सनातनघरस खतर में” “दिंदुओ जागो! थे 
नारे रहाताबदाता उन्‍हें स्टेशन लिया काया । बाप २ । यहाँ 
की भीड़ देखते ही भेरी बुद्धि बप्‌ बोल गठे, होश हिश्न हो 
गया, मगर फिर भी साहस का पढल्लाा न छोड़ा | आअ यदि 
नाम कमाए बगेर ल्लोटा तो फिर दीन-छुनियाँ की तो सुझे 
लतनी पवोह नहीं है, मगर अपनी महाराबीकी द्यभ्यन्वाशर 
चषोसे में सदाके लिये चापर हो जाऊंगा। अब क्या कुछ 
करलो | जाते ही घोर ककेश स्तर से में चीख पड्ा--गॉधी 
होट जाओ! | लड़कों ने भी साथ दिया। कुछ तो ईँसे, कुछ 
ने मेरी मजाक छड़ाई, पर कुछ घमोत्मा सम्जवाने मेरी 
शोग सहानुभूतिपू्णे एबमू कृतज्ञतामय ल्ोचनों से निहारा। 
अब मेरी हिम्मत का फाटक बिल्कुल दो पढ़ा ख़ुज्ञ गया ओर 
क्षगा जोर-जोर से चिल्लाने । इतने में गाँधीज्ी की ट्रेन आई, 
ल्ोडि हराम बादे ऐनस मसोके पर दगा दे गये, वे मंडी को फेंक 
गाँधी की जय! चिल्लाते स्टेशत की ओर भागे। क्षुणभर 
के लिये तो में बिल्कुल दटकी विधवा-सा अनाथता का 
अनुभव करने जगा, मगर वाह रे मेरी मैथिल्ञी महाराणी ! 
फिर धसके सुकीले शब्द-बाण याद आ गये, और ऋशिष्ठयाँ 
अकेले थामकर में बेतहाशा दोड़ा। गाँधीजी की मोटर उधर 
से आ “रही थी; उसके मड़गार्डका बेतरह घक्का झुभे लगा 
ओर में बसों चचर लुढुक गया, सर फूट गया, ओर रत 
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की घारो बह चक्षी ! कुछ ज्ञोग भेरी ओर दोड़े, में तो अचेत- 
सा हो गया था | सुबह जब मेरी आंखें खुलीं और मुझे होश 
आया. तो देखा-सैकड़ों लोग मेरी सुश्रुषा में लगे हैं। 
सन्नातमधर्म के प्रबन्ल संश्क्षकों की लिस्ट में भेरा मास भी 
दर्ज हो गया है, ओर में खासा नेता बस बेढा हूँ । शाम 
होलेकोते ताशें का एक्क बड़ा-शा हेर मेरे सम्मुख लग गया। 
कोडहे, 'सनातन-धर्म समा! का है, तो कोई 'लवातत धर्मोप- 
कारिणी समिति! का | हजारों ट्लीआम थे, और सब में 
मेरी धर्म-बीरता मेरे धर्म-हेतु सहाकष्ट सहन की प्रचुर प्रशंसा 
गाम # अतिरिक्त मेरे आरेग्य ज्ञासार्थ ईश्वर से दरखास्त 
की गग थी | बड़े-बड़े शहरों से लेकर छोटे-छोटे प्रामों सकमें, 
मेरे साथ सहानुभूति प्रदर्शनार्थ बड़ी-बढ़ी विशट मभाएँ की 
गे, ओर उसके स्वीकृत प्रस्तावोंकी कापी भेरे मिकट पढाई 
गई । पचासों किस्म की मेरी फोटू अखबारों में अकाशित हुई 
ओोर मेरी स्तुति बन्दना में काह्मम के काक्षम रंग डासे 
गये | भेरी घाक जग जाने की श्रौर नामवर्शी हासिल करने 
की सब से बड़ी यह बात हुई कि स्वयं गॉँधी ज्ञी ने भरी 
मेरी चीडों के लिये दक तार द्वारा दुःख अदर्शित किया 
था। अब तो घर में मेरी खासी तूती बोलने क्गी। में 
तो सीता के शौहर से भी बाजी भार हे गया, क्योंकि जब 
उन्‍होंने राबश को साथ था, तब छत्तका चित्र ने थो किसी 


अखबार से लिकला था, म उसके तिकटः बधाइथों के इतने 
दिल्लीमाम' ही पहुँचे थे, और न सम्बादपन्नों में उनकी ऐसी 
फोई गुण गाथा ही छपी थी। इसारी देची हमारो उपादेयता 
ओऔर योग्यता को भाव गई । ' 
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अगर साहब ! 
क्या कहूँ फिर भी यह संसार है, सदा एक-से दित नहां 
जाते । न जाने किस भरदुद्द के पट्टे ने पूने से गांधी जी पर 
बस फेंक दिया, ओर इधर हमारी शामत आ गई । तीन-वीन 
बार घर की तलाशी हुई, ओर पुलिस के जवान बराबर मेरी 
हाजिरी और मेरे शआसद-रफ्त की पुछ-ताक् किया करते हैं । 
मेरे बस्बन्धों पड़ोसी आदि ने पुलिस की खोफ के भारे भेरे घर 
आागा जाना बन्दकर दिया, और-तो-ओरश यजसान बिचारे शी- 
जो खान्दानी पुरोहित का त्याग अपने नाश का कारण समस- 
भते हैं, अब लुके-छिपे आते हैं। शोहर को नासबरी की भूखी 
मेरी देवी भी बहुद्‌ ठंढी पड़ गई हैँ । हवन की पूर्णृहुत्त के 
नभित रखे दा खोखते वारियतों का पुल्लस उठा हो गयी 
है | राम जाने उन मारियज्ञों से यह क्या फिसना लकाल्न 
बाहर करेगी |! हमारी तो बही दशा हुइ्--कोंख मांगने गए, 
झोर सांग भी गंवा आए । क्या हो अच्छा था, इस तास- 
बरी? की बल्ला से दूर, भें घर बेढ स्वर्ग सुख-भोग रहा था, 
मेरी इस बात को भेरी देवी भी 'अब मंजूर फरमामे लगी हैं 
“पर अब पछिताए होता क्‍या, जब चिढ़िया चु ग गई खेत ।” 


आपका 
तिवारी जी | 


देलोफीन न॑ं०---४ 


महाशयजी, मुल्लाहिजा फरमाइये ! 


अपने पिछले टेज्ीफोत में में अपने जीवन पर स्पहप 
प्रकाश डाल चुका हूँ, इस प्रकार जब मेरी आमदनी शक्कर गई 
वो घर में दाल्च-नमक की वड्डी कोढ़ में खाज की सगह सवाने 
क्गी। अर्थापार्जन के अलेकानेक विचार-बबंडर मेरे स्थूलन" 
वूध्नत भष्तिष्क-कोष में उठे, जी-हील्‍जी में अनेक स्कीसें बनाई" 
बिगाड़ी, परः किसी पश भेरा जी ने भरा। “सखिंचड फरोशी” 
की दूकान खोलने से क्लेकर कपड़े की एक बहुत बड़ी कोडी 
खोल्लने तक की बातें सोच हाजी, पर किसी पर भी मन नहीं 
भरा । क्‍या करू, आज-कल तो सारे दरोजगारशों पर पाला पड़ 
गया है, सभी अपने-अपने भाश्य को झीखते हैं, सत्र भें क्‍यों 
कर कमा छूँगा ! पर बिता कसाए कास चल्ले तो कैसे ९” इस 
साण्डाल प्रश्त ने मु पूरे ७४ घंटे तक सोने न दिया | बाइ, 
गोला! की तरह शह-रहुकर यह जालिम सबाजक्ष मेरी ऑॉतर्डियों 
को हुगपेटने लगा । एक-एक करके सारे प्रचलित रोजगांरों 
पढ विदक्षम दृष्टि शालकर उसका सिधावलोफल कर गया, 
संगर सब बेकार और ओर डुघाऊ ही साबित हुए। अन्ततः 
घूम-फिर कर पुत्रः अपने पेतक व्यापार पर ही दिल जमा !, 
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सोचा क्‍या भअज्ञा हैं! यदि में कथाबाबक बन जाऊं. और 
इसके बनने में संस्कृत झानादि की जो कठिनाइयों थीं, ऊम्हें 
बरेल्ली वाले पं० राधेश्याम न अपना 'राधेसामा रामायण! 
इेजाद कर खासा सहत् ओर सरह्य बना दिया, अप हर शर्त 
जिसे थोड़ाबहुत भा अक्षर-ज्ञान हो, बड़े मज से बा आम्ान 
कथाबातक की पदवी पाकर 'पण्डित जी! कहला शाकता है, 
ओर अपना घर भी भर सकता है। बस-बस यही रोजगार 
चोखा-खत है 'न हुए लगे न फिल्कशरी--घी यजमाव का, 
लकड़ी -गोयठा भी उनकी ही, बस अपने को तो केबल भसो- 
नभः सोहाहा (स्वाहा )' भर कर देना ठहुरा ओर पेशे 
अण्टी के सिपुर्द कर रवानेबाशद हा जाना । 


मो साहब ! 

क्या बताऊ “बुसुक्षित कि तन करोति पापमे” भूवा मन 
कुछ कर सकता है, बाजार गया और १॥) रू० पर रानेश्याम 
रामायण खरीद ल्ञाया । एक बार तो किसी तरह दान्हाकर 
पढ़ गया। पर उस किताब में, ज्ञो भाई “गंगा की गैज्ञ में 
भदार के गीत” की तरह बड़े-बड़े उदू फारसी के लफ्ज घुमेड़े 
गये है, धनक सारे मेरे लाख सर ठ|कने-ठेठाने पर भी समझ 
में न आए ) बूढ़ा आदमी--परिडत जी महाराज पी पदतवी, 
अब हस जो इतनी बड़ी इज्जत लेकर एक साधारण आखा! 
(भाषा) पुस्तक के शब्दों के अर्थ लोगों से पूछते चलन, हो बस 
चुड़ीती में जमीनभभाई आबरू की मिट्टी पल्लीद कहेँ। जेहाजा 
हसने किसी भक्कुने से कुछ पूछना बेकार समझा | हम तो 
विद्वान और अधिकारी आदमी थे। जैसे केंगज्ा के बिद्ान 
रमेशचन्द्र दत्त ने जो लिखा, वही बंगभाषा की शौैज्ली करार 
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दी गई है, उसी तरह हम चाहे जिस शब्दों का जेसा भी अर्थ 
छगा दें, ठोक अर्थ वही समा जाएगा | विद्वान किसी शब्द- 
कोष! या लुगत' के खूँटे थोड़े ही बँघा रहता है ? शब्दकोष 
लाख विहल्लाएँ, फलों लफ्व के माने फलों, पर वे चिह्ल्ावे रहें, 
चिल्लाना उनका कास है, ओर अर्थ लगाना हमाश। जैसे 
अाजकहा के हमारे “छायावादी” भाइयों ने कविता के यगण, 
मगण ओर रणख को रगड़कर फेंक डाला है और नापतोज्ञ को 
जहमत से पूरी फरागत्त पा ल्ली है। यहाँ तक कि अब तो बैया- 
करण! को भी, समाज्ञोचक सूर मिश्र बन्धु महाराजगणु एफ 
बाई ( बायु दोष ) करण' ही समभते है। तब) जब चारों 
ओझोर इस प्रकार इनक्लिल्ञाब” वरपा कर, विव--नदोंपहुर 
आजादी का झनन्‍्डा आह्वम में डड़्बाया जाता है, ता फिर इस 
सुसर अर्थ-फर्थ से क्या घरा हैं, और जब बुजुगों न यह भी 
फरमा दिया शब्दानां अनेकार्थ:” तभी तो बेद के गणानत्वा, 
गशपतिशु हवासहे' का अर्थ भाई महीघराचार्स कुछ ओर 
करते है, दयानन्द सरस्वती ओर, तथा सायताचार्य कुछ ओर 
ही गाते हैं। बस ! हटाओ पंचढ़ा, जा समझ में आ गया, 
ध्यर्थ करता आरऊँगा । 

इस प्रकार चतुदिक से छुट्टी पाकर एक दिन में अपने झाम 
के बाजारी चौह्े १९ चौकी बिछाकर कथा बॉचलने बेठ गया। 
पर फिर कठिमाओ़े उठ खड़ी हुईं, ओर बड़ी बलिए | “राधेसाभ 
बासायश”' बिता हारमो नियम तबझे के नहीं कहा जा सकता, 
सा एक तो में संगीतनज्ञान # बिल्कुल अछूता प्राणी, दूसरे 
यह बुढ़ीती का जमाया, डबत चक्र में पेँसा । चोबोस 
गरजे पेस थी; जिनसे कि सेंने रामायण खरीदा था, पानों में 
गये साल्ुभ हुए । अब यहां अन्धे बाला भजमून हुआ, खीर 
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तो मीठी है, पर उसे गड़पना बढ़ा टेढ़ा है। “राधिमासी शामा- 
यश” का कथाबाचक बनना तो सहज आसान है, पर इसे 
गा छुनाना हिमालय की चढ़ाई साबित हुई । घण्टे भर “टेक ! 
कर चला आाया। हाँ, प्रथम घण्टे घक्षिआाल की टन-दन 
सुनकर कुछ बाजारू लोडे प्रसाद! के लोभ मे एकन्नित हुए थे, 
जिनसे मैंने परी आवाज में 'रामचन्द्रकी अथ' बोलवा कर 
अपने कथा-प्रारश्य का पछवरटाइजसेण्टा सो कर दिया, पर 
जब मैंने बैठकर कथा बाँचने लगा, तो शोता तो कया, लड़फे 
भी सपुरे चलते बने | ओर तो और, इन शरारती छोकड़ों ने 
मेरी “व्यासगादी” के निकल कनछ॒र ज्ाहा कर भड़भड़ाने 
शुरू किये। झब कहिये इन मूँजियों को हाकूं था कथा बाँचू। 
अखसार के घर ल्लोटा; दूसरे दिन एक मीठे गले याल्ले लड़के 
को छः आने, और एक तबल्ले वाले को ॥) रोज पर मुकर्र 
किया | सर्वेश्रथम बस छाड़के ने अपने मधुर ल्त्ित कण्ठ से 
जो गाया । 

“जा बजरड्री, साहर जल्ली, ले नाम श्री० राम भी का 

छोर तबले बाछे ने जो विह्ायत सस्ती से विश्कट! 
टुकड़ा! लगाते 'बनोरसी ठेका? लगाया कि फिर तो सर्मां बंध 
गई, झेंड़ की तरह छोग घस पड़े । अब तनिक मेरा दिल खुश 
हुआ, हब कया ४) ० से कम पेसे आज आरती मेंस 
आएंगे, प्रसाद! तो इसके अलावा है । 

खेर, साहब गाना समाप्त हुआ, और मैंने इस जा बल- 
श्ड्ी, ताहरजक्ी' का यों अर्थ किया-+- 

'लैथ्या हो ! जब रवनवाँ औमती सातु जानकी को हरुश 
करके, ले जाता सया, और उन्हें लड्ढा मे बन्द कर दिया, तब 
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सथ बानर लोग जो है सो आयकर के, रामझुपा तें, बज रज्ञो 
जो हैं श्री० महावीर जी, उनसे यह बचन बोलते भये हैं बज 
रबी, तुम नाहर हो, यानी जेसे 'नाहर” से समय-अशसमय 
जता मिकाल कर किसान अपने खेत पटावते हैं, और “बाहर! 
सदा घनका किल्लाल' करता है, उसी प्रकार है नाहर मह।बी* 
रणजी तुम जक्जी” यात्री जज्गली जीव हो | अपने पेट से अपना 
कृपा रूपी पामी निका्चकर हसलोगों की तपन बुझाभो, यात्री 
तुम कृषकोपकारी नहर! के समान हम लोगों के लिये बपकारी 
बनकर सीता फा पता ज्गाओं, जाते हम सब सुखी होयें, 
ना तो सुभीवष भारते-मारते हम लोगों का गोबर निकाह 
देगा । ; 

घतू तेरी भत्नी हो, इसीसे कहा है--शाहशर” आखा में 
न होना चाहिये, मेरे ये अर्थ सुनकर कितने श्ोता खिलखिल्ला 
पड़े, बल्कि एक ने कह भी दिया, पंडित जी! | नाहर भाते 
पानी वाह्षा माहुर! नहीं, यह फारसी लफत है, फाश्सी पं 
जाहर! सिंह को कहते हैं, ओर 'जक्ली माने जड्जली नहीं 
योद्धा, 'जज्ज! यानी युद्ध में साहस पूथेेक क्ड़ने वाले को जज्ली 
आहते हैं ।” 

परन्तु में अपनी बुद्धिम्ता और अधिकार का पतला क्‍यों 
छोड़ने लगा, बोल्ला--ये अर्थ तुम्हारे घर लिखे होंगे, तुम्हें 
मालूम द्वोता चाहिए, हम पंडित हैं, कौर हम जो कुछ कह 
रहे हैं, वही ठीक,है, और सब गल्ती-फूठ है। तुम्हें सुनना 

० ॥ 
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हो घुनो, बना घर जाओ, यहाँ व्यासनगादी है, ख्ाला-बुआ 
का घर नहीं कि जो जी में ग्राया बक छाल्ा । हाँ, तो फिर 
जैसे सपन्नी गाड़ी आगे को बढ़ाई--- 
सज्जतो ! घनुखा दृठ गया है । सुनिये आगे क्‍या 
कहते हैं । 
(टूठते ही धलुख के दुष्ट भूप, 
कामी अज्ञानी अभिमानों । 
कमबखत, बेसरस, बैहूदे, 
आपस में थां बोढे बानी! । 
यानी घमुख के हूठते ही दुष्ट भप नाम शठ शज्ा, जो 
मूखे अभिमानी नाम घसंडी थे | 'कमबखत' यानी थोड़ा 
समय देख कर बेहूदे--यानी जिनका कोई हूदां नाम अड्भाव 
स्क्षकफ मे था, थे सरम यानी बेलब्ज हो बानी” नाम बात 
जोती-- 
पकड़ी बाँधों सृप क्ोगों को, 
लाॉजिम नहीं रहम शरीरों पह। 
पहले इन्साफ घसुष पर था, 
इन्साफ है अब शमशीरों पर । 
तब जो है स्लो भय्या हो, नुप! नाम राजा लोग कहते 
अये, का कहते शथे, का कहते सये कि, सघ फी पकड़ कर 
बॉल लो, इन शरीरों' नाम इसको बेह पर रइम याती 
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दया मत करो, पहले इन्साफ तो घलुला पर भा, अब 
प्यस!-+नास बराबर और शीरों नाम शीश, मस्तक, अथोते्‌ 
अब इन्साफ समसीरों, यानी बराबर सबके शिरों पर है। 
फिर वे खत्न राजा कहते हैं | 

“जन पर कर कुबा जाँ शेरों, जक्न मेदाँ में आजाओं” 

यानों जन! साम आदमी कुपो, नाम कुवा” 'जाँ शेरों 
नाम जाओ शेरों जड्ढे मेंद! जाम वे मुच्ो का मेदा यानी 
खोटा, तात्पर्य --है जन, आदमी लोग तुम लोग कुर्थे पर 
जाकर एमप्दा आटा खाकर ओर बलिए लिहवत्‌ बनकर जाभा 
आोर बल्ल पूर्वक खोता का छात्र लो ।! 

तब>*ं 

अभी आगे बढ़ना ही चाहता था कि श्रोवाम्ण्डल्ष में 
क्रगहर भय गहं, सबक सब ठहाक मारकर उठ खड़े हां गये । 
'जढठिए भक्त बुल्दं। ! अभो और उत्तम तथा राचक कवा आगे 
है | अधूरी कथा छाइ कर जाना अधर्म है! चिल्लाते-चल्खाते 
मेरा मुँह बेठ गया, पर मेरा सुने उसको बल्ला।| तब बस 
छोकड़े को लत्रकारा «चाचा, नहीं तो देख, सब गुड गाबण 
हुआ जाता है। लड़का गाने छ्गा, लोगों के पाँच रु गये । 
इतने में एक शता ने कहा--- 

““परिहतनी महाराज | कथा से उत्तम तो इस लड़के का 
गाना हो हागा, बल्कि केवल मात्र इसे हो वाया कीजिये। 
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अच्छी आभदणी होगी, आपके इस रेंकने ओर अर्थ के 
अनर्थ करने में न कुछ दम-खम है और न मजेदारी है। 

गाना समाप्त होते ही लोग फिर भाग चल्ते। में भी पोथो- 
प्चा बाँधयूघकर घर लोटा, पर क्या माई, में जाश्यण हो 
कर झ्लॉंडों का नाव कशता चले और सिशसियों की तरह 
इसकी कमाई से पेट पालूँ ९ हाय रे कल्षियुग ! ठीक है अब 
सभ्यगुच-+- 

“पुण्य गयो पाताल, घर्म धसि गयो धरति में! मे भाई ! 

आपका-- 


तिवारी जी | 


देलीफोन नं०---८ 


हा तो-- 

दोली आई ओर लिकल गई, इसी तरह कितनी दोकियों 
आाई' ओर चलती गई ओर आइन्दा भी इसी तरह, आती- 
जाती रहेंगी। इसी प्रकार इस सात्ष सम्राद भी चक्न बसे, 
झौर कमला देवी भी, ओर थे जाने कितने रस्म आये 
गये। यही तो संसार है, इसकी चल्लती चक्की छुसरी पत्ष 
मात्र सी क्न्र की साँस नहीं लेती | आदिकाल से जो 
चलती, अब तक चलती रही, और चछ्तती ही जायगी। 
सो भाई भेरे, इसी पर सब्र फरला है--“तेरा तुकको 
सौंपता कया ल्ागे हैं मोर” हाँ तुमने दिया, कुछ काल के 
सहवास संगत से हमारे उसके बीच पक नाता जरूर कायस 
हो चछ्ता या पर बह नाता तुमने तोड़ दिया, यह तुम्हारे लिए 
महज तफरीह की बात हो सकती है, क्योंकि तुम्हें उसकी 
मश्वरता मालूम है, जेसे बच्चों के बालू की दीवार की हस्ती 
हम जानते हैं, पर बच्चे उसी दीवार को तोड़ देने से बेताब 
हो विक्लख पढ़ते हैं, बूढ़े इसते हैं--उत्तको बादानी पर । 
इसलिये तुम हमारे रोने पर हँस लो, क्‍योंकि तुम ज्ञानी हो 
पर हम अपनी उ४ंसी बालू की दीवार को सपस्ध समके 
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बैठे थे । सो तुमने उसे बबोद कर दिया। अछ्छा किया, पर 
हम शोयेंगे, चीखेंगे ओर अपनी आरहों से तुम्हारे आकाश 
को फाड़ डाढोंगे | क्‍यों ? क्‍योंकि अब हमारे सञ की सिर्फ 
यही एक पृ जी दै--“आह हाय और बफ्‌ ।! 

ना मालूस किस भनहूस ने खुदा सलामत को यह अक्ल 
या भश्वरा दिया कि-- बनाया करो ओर बिगाड़ा छरो ।” 
हारे भत्ते आदमी! तुमसे कहा किसने कि कुछ लनाओ । 
तुमने तो स्वर्य अपने हृदय की भावुक प्रेरणा से इतनी बड़ी 
विश्व-कविता रच डाली । खेर! साहब रच डाली, अच्छा 
किया; पर उसे बिगाड़ा क्यों ९ यह कोन सी श्रल्लमनसाहत 
आपने की ९ पर सच तो यह है कि, भाई |! खुदासिया और 
परमेसर पाँढ़े, ठहरे ग्रिलकुल्तल आजाद आदमी, भस्येक 
नियन्त्रणो' झोर हुकूमतो' से एकदम फारिग। ने उन पर 
किसी का शासन है न जोर दबाव। 'परश्म स्वतन्त्र ने सिर 
पर कोई, भावै मनहिं करहु तुम सोई! बाज्ञा सजमून हे । 
तब ऐसी हालत में हम घनकी दीन-हीस प्रज्ञा जो आंहो 
भाँठ बिहीन और साधनहीन हैं, सिव्रा आंह, रे! कह लेने 
के और कोई थूत ही नहीं रखते | तो भाई मेरे, जिस चीज 
पर अपसा कोई वश नहीं, अखि्तियार नहीं, उसके लिये सोच 
भी वूथा ही है और यह असह संतोष कल्तेजे पर पहाड़ 
स्खकर घाश्ण करना ही पढ़ेगा । 

सच पूछो तो यह दुनियाँ ही एक दिललगी है, आओऔश इनके 
सारे कार्य-कल्लाप एक भजेद।९ कामिक [सुनो ! हमारे 
मुहल्ले में एक माल्षिस की छोकरी थी और बह्या ने पसे कुछ 
सौन्दर्य भी दिया था । गोरी शकक्ष, भरा हुआ सुखड़ा, 
बड़ी-सी आँखें, ओर चजल्नती थी वो सौन्‍्सो वतन खाकर । 
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इस पर गुहल्ले के कुछ मतचहे लौंडो' ने उसे घूर-धुर के और 
उसे बेख-«खरिाह, हाथ-“ की आवाज ल्गा-छ्गाकर डसे 
आर भी बवेतरह कूपगर्धिता बना दिया था। बह संमक्त बेदी 
थी, रम्भा और रति के बाद कोई चीज यदि स्वग से उतरी, 
तो में। अब उसके नखरों का यह हाता था कि अब चल्नती 
थी वो जमीन से बालिश्त भर घसके पॉँज पंत्वे ही रहते। 
एक वो तीतक्लीकी आप ही ठीती थी दूसरे याशे' ने अपनी 
हायनयाजी” ओऔर बस्वान-सराह से उसे नीम की डाल पर 
चढ़ा दिया। क्या बताडँ, उस छोडफरी की सब निशाजक्षी चाल 
झौर शजीब शक्-हक़् हो गये । थी तो अभी वह सोशह' सन्नह्‌ 
साल की, पर अपने हावन्माव में बनारस वालज्ी' को भी 
भत देने छगी | 

ससके रूप का थह अखण्ड गये तो हम कलेजा थामे 
देखते रहे, सगर उस तफरीहबाज़--जों भगवान, छुंदा या 
गॉछ ( (+0त ) के नाम से गशहूर है, से न देखा गया । अभी 
केचरी का दिल अपने रूप-ल्लीत और अपने चहेरों की, आह) 
हाथ' की चीख से मत्नी तरह भर भी मे पाया था कि सुल्‍झी० 
सहासहिम गन्धर्ववाहिणी सवाती ने अपने 'फुलन्पावर' से 
घसके छप प५ छापा खात दिया। तीन भाह की छम्बी सियाव 
के बाद जब वह खाद से धठी, तो सब से पहले उसने ऋतन्पर' 
हाथ भें आइना सेमाला ओर लोगोंके दिलोंपर डॉका डावने- 
वाले आपने रूप को देखा | पर हाय, उसपर तो कब से शीतत्ा 
अधवानी डॉका दाल चुकी थी। सारा मुखड़ा छनोदे-ओऔर 
जात्ननकी तरह छेद-छेद' हो गया था जैसे दीमक चर गये हों। 
सौन्दर्य का तो कहीं पता नहीं। उसकी जगह थी अथ प्रक 
अजीय घिनोनी सूरत | बेचारीका लदा-लदाया जहाज बड़े 
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चेमोकफे मारा गया, इस भरी जवानीम | अपने को देखती थी 
ओर झसर पर दुहत्थढ़े मारा करती थी, इसी बीच उस 
सजाकिये भहाप्रणो ने एक और शिगूफा छोड़ा | उसे हि्ली* 
रिया, हो गई ओर बह 'पगला' गई। अब वह झाड़ू लेकर दश- 
इद सारी-सादी चक्षती है ओर अगवान को गाली देती फिश्सती 
है। जहाँ कहीं भी वह जाती है मन्दिश-कुबों या पोखर देखती 
है, मटपठह उसपर आडुओं की वषों करती हुई बड़बढ़ाने 
लगती है-- “अरे भगवनवों नतिञ्ा, सेरी सूरत पर सो भाड्टू ! 
पता नहीं, उसकी यह सार उसके अगवनवाँ नतिआ' की 
पीठ पर पढ़ती है, या परेंह पर शथवा उन्र निर्जीब मन्दिर, 
पोखर के पोझु्ते पर, फिन्तु ज्ञोग उसे देखकर खूब कहकदे 
लगाते हैं। 

सच पूछो तो भाई,भगवान की यहूशरारत खासी विजलगी 
नहीं वो क्‍या है ९ बनाया, सेवारा, और सजाया, इस तरह 
की दुनियाँ में एक तहल्लकासा म्रव गया, ओर बिगाड़ा, बयोद 
किथा यों कि दुनियां वालों को सनोर्जन का एक ससाज्ा 
ही सिल्ल गया। सो भाई भेरे खुदामियाँ को इसप्रकाश की 
विल्लगियां इस संसार में रोजमरों लाखों की ताथवाद में हुआ 
ऋशती हैं। पर इसकी फरियाद कहां १ क्योंकि वे तो-- 

पश्म स्वत॑म्त्र न लिए पर कोई?” 
वाले एक अनियन्त्रित शरोफ शैतान हैं । 
कापका--- 


तिवारीज्ञी--- 


टेलीफोन नं०--६ 


अजझी साहयव ! 

इस सुधार के घोर काल में क्‍या २ गुल खिले रहे हैं। 
हमारी तो तमीजआ की तमाम दो जाती है। मालुम होता है 
हमारे “रिफार्मश” लोग हिन्दुश्तात को खासा इड़ल्षिस्तान ही 
बना कर छोडेंगे। अभी बेटे बिठाए कुछ पढ़े लिखे अवाश- 
गदों ने जिनके सम्पर “सुधार” का जुनून चोबीस घण्टे डंछ 
शेठक किया करता है, एक सभा रच डाली, बढ़े जोरों शार 
से विज्ञापन-बाजियाँ हुई, शायद किन्‍्हीं देश विदेश की 
बिक परिन्नाजिका महोदया “देवी जी” की बकक्‍तृता होने वाज्ी 
थी। हमारे छोटे से गांवमें एक खास वहलकासा भर गया 
कोर दिदहाती देवियों के लिये यह “सुसमचार” खासा समा* 
सोचता का कारशु बन गया--“भलत्रा हजारों हजार महु णञं 
के बीच' जनाना लीचड़” देगी ! राम | राम !! सचमुच भठ- 
युग आा गया।” 

में बाहर घैठके भे' अपने यज्ञमानों के आगमन की प्रतीक्षा 
आँखें त्रिछाए, पोथी पन्ना फैलाये बैठा था कि, कुछ तीच 
मभिनत में तीस बार हमारी संहाराणी किवाढ़ के पह्ली' को 
अद्भड़ी कर हमारे “काल का देक्षीसाम दे गई'। साजरा 
कया है जो झाज हमारी महाराणी हमारे दर्शनों के हेतु इस 


( शफ ) 


कदर लिला” सी बेकार और बेजार हैं ? आखिर इस शरीर 
से कोई झपराध तो स बस पढ़ा, था कोई शैतान की श्रोल्लाद' 
फेशीवाजा हमारे सब चबाने के लिये देवी मी को छोते सफीस 
साड़ी या बॉडी, जम्पर तो न दिखल्ला गया ? अगर शह घोर 
अनर्थ हुआ तो बस चारभुजा वाले चक्रधारी ही हमारी गक्षा 
करें, क्‍योंकि अपने पास तो एक फूटी चित्ती भी अँठी मे 
श्खने को नहीं है ! 

इसी ट्विविधा के चक्‍कर में पीक्षता, जब-«म ताशणी 
की ही गशनामुसार, वे, एक बीस छोर ग्यारह बार पहले 
पीट गई, तो मगवान का सुसरन करता में धढा-हें भक्त 
प्रह्मद के रक्षा कारी, गोवधन घारी हमारी खेरियत आप 
ही के चारो हाथो है महाप्रभो !” भीतर गया. महारागी जी 
आंगन में खड़ी खड़ी हमारी प्रतीक्षा कर रही थीं। वें सु 
देखते ही बढ़े बछाह से हँसी, पर इधर अपने राम के दिल पर 
जर्मन का तोप छूट गया क्योंकि मेंसे समझा यह हास्य का 
गधुर-प्रतिदान बजह से खाली नहीं है। बह बोकी--“ जी 
कुछ सुने ९ 

में--कुछ सकपकाया सा बोला -“म) ने! नहीं तो; क्‍या 

बे--तुमने नहीं सुना, बढ़ा तअब्जुब ! 

मैं-.."अरे भाई ऐसी कौन सी बड़ी बात इस दुनियाँ के पर्व 
पर शुअर गई या शुजरेगी, जिसे सुनता सबको उसी तरह 
फर्ज है, जेसे नंगे बदन ने रहना । 

बे--तुम तो सिरे भंग की तरंग में आठोयाम हूबते-उतन 
गाते रहते हो, तुम्हें दीज दुनियाँ का कया पंतो ९ 


सैं--दीव दुनियाँ का पता जब बढ़े “रीखेसर” ओऔर 


( ४६ ) 


“जह्योसर? तक ने जान सके तो में क्या जामेँ ९ दीम-दुनियाँ” 
का पता-दाल की नमक, ओर घर का सिलन्बढ़ा नहीं है. 
जहाँ ग्कता, जहाँ नजर फेटी कट पता पा गये। इसका पता 
पाने के लिये तो अनेक झण्मों की बड़ी कठिमनकठिन सपस्याओं 
की जअरछात है। 

बे--फिर बकने क्गे न अंड-बंड, ! इसी हत्यारी भंग ने 
तो घर को भाड़ में फोंक दिया ! 

मैं--तनिक आँखे मींचकर घबराया हुआ बोला--क्यों, 
इस समय हम किसके घर मे खड़े हैं, क्या यह घर हमारा 
नहीं है ( 

बे फिर घनने छागें; तमाशा सतत करो मेरे सामने 

सैं-में तमाशावाला तो नहीं हैँ, चूँकि आप के बाप 
पक घोर सहायोग्य पण्डित थे, अतः वे अपनी सुचतुर सुपृन्नी 
की शादी एक तमाशेवाले के साथ कदांपि नहीं करते । 

वे-बेखों गाज्षियाँ मत बको। पहले सुनो जो में कहती हूँ। 

में--हाँ, सह कहिये, में एक जिज्लासु और सुबोध-- 
ओता तथा परम आज्ञाकारी सेवक की भाँति सुन रहा है । 

ब्रे--बुढ़े हुए पर दिल्ल का चुलबुल्लापन न मिटा-+- 

में->बीच ही सें-- 'धच्छा, उपदेश” नम्बर बन हुआ ! 
दूसरा कया है--- 

बेस माभोगे, झुभे कहने ने दोगे ! 

मैं--में सिर्फ सुनता रहूँ, “हो? “हूँ” कुछ न बोलें, और 
न कुछ दाद ही दूँ ९ 
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बे--हाँ । 

मअ->अच्छा, कहिये, में बिल्कुल गूँगा बन गया ! 

बे--पर बहरा भी छगेहाथों न बन जाना । 

मैं--गूँगे वो बहरे होते ही हैं, जब आपने मुख्े “शूंगा” 
बने रहने का आर्डर कर दिया, तो खमखा में '“बहुरा” बन 
ही आऊँगा | 

बे--हेखो, में तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ, कृपाकर पहले मेरी 
सब सुन क्षो तब जितना जी चाहे मजाक करते रहता । 

में--अच्छा, अच्छा, कहिये | 

बे- अच्छा आज किन्हीं स्त्री का यहां 'लीचड' होगा ९ 

अब भेरे जान सें जान शआाई। या मेरे मोज्षा, तुम दूधो 
न्हावो पूतो फलो, कि कैक्रैयी की तश्ह मेरी भहाशणीका भत 
फेर दिया | आपकी कुछ माँग नहीं है, सिर्फ उसी स्त्री ब्या- 
ख्याता की सभा-वात्ञी बात की जिज्नासा है। जैसा भेरे शिर 
से किसी ने मंदरचत्न उतार लिया, में परण प्रसन्न हो बोला -- 
हाँ, एक स्त्री देवी के व्याख्यान की बात तो मेने भी सुनी है 
ओर शायद उनको व्याख्यान भी आज ही होगा, बड़ी संगत 
के घर्मशाक्षे में 

बे--उसभे स्त्रियों भी जाएँगी ? 

में--हाँ जाएँगी, पर बह्दी जो पदी न रखती हों। 

वे--तो उस सभा में पुरुष भी जाएँगे। 

मैं--हाँ। 

बे--तब भक्षा पुरुषों के बीच औरत बेपरद होकर कैसे 
जाएगी, भत्रा शौरतें ही ओरतें रहती तो एक बात भी थी 
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म--तो पदी तोड़ना किससे है ? ओरतों से थोड़े ! शरे 
ससे तो पुरुषों से द्वी खोड़ना है। 

बे-में भी जाना चाहती थी, जश देखती हजारों मर्दों 
के बीच ओरत केसे निडवर होकर बोलती है, पर यह ब्रेपदी 
वाक्षा बखेड़ा तो बड़ा अड़'गा है । 

सैं-अड़गा क्‍या है, अगर तुम बिपदे! जाओगी तो 
तुम्हें कोई नोंच थोड़े लेगा | 

बे-चुप भी रहो इतने मर्दों में जनाना मुँह खोले 
बैशर्स सी जाए! शम ! रास |] 

सैं->तो न जाओ | 

बे--हाँ नहीं जाऊँगी, मे' बाज आई ऐसी बेशर्सी करने 
ओर ल़िक्चलु सुनने से । 

मैं>-मैंने सुना है जो औरतें वैसे ही “ऑर्थोडाक्स” ( कट्टर- 
पंथी ) हैं, उनके लिये पर्दे का भी प्रबन्ध हुआ है | 

बे--प्रसन्‍न हो बोल्लीं--तब तो बढ़ा ठीक है, क्‍यों मैं-- 
जआाऊँगी तो ! 

शैं--हाँ, हाँ, जरूर जाओ, भक्ना उपदेश और शिक्षा- 
श्रषण में कया रोक ठोक ९ ओर अब सो शेकनटोक आज्ञा* 
वाज्ला का जमाना हिन्दुस्तात से भी लादकर यूरोप की “टेम्छ”' 
घदी में भसाया जा रहा है, श्र सारे आलम में आजादी 
का “घुघुक” बजवाया जा रहा है । 

यद्यपि हमारानग्राम एक साधारण सा कृषकों का आम है, 
परन्तु सभा में काफी स्त्री-पुरुषों की भीड़ थी। कट्टर-पंथिनी 
मूखी-महिल्ाओं के लिये पद का भी प्रबन्ध था। क्षेकच रानी महो* 
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दया एक ऊँचे संचपर, जिसपर एक निहायत नफीक कालीन बिल्ली 
थी, मशनद के सहारे उठट्ठी कोई “ इज्ञलिश पेपर” पढ़े वही थीं। 
निकट ही मंच के नीचे हमारे ग्राम के वे अवारा“्गर्क छोकड़े 
जो इस “भद्दासभा” के प्रबन्धक, प्राण थे, बेठे थे, और 
समागत सण्जनों का यथोथित स्वागत, सतकाश कर हे थे । 
व्याख्याता महोंदया मुश्किल से अभी अपने "बोड़पत्व”” 
को समाप्त कर घुकों होंगी। गोरी खा छरहरी काया, जिसमें 
लिपटा एक बड़े बारीक कपड़े की चोड़ी कितारी को साड़ी, 
डबल कफ की कमीज, किनारे से काढ़ी हुई माँग, आँखों पर 
बड़े फ्रोस का चश्मा, ओर पीठ पर लाठी हुई लम्बी लट | 
उ्याख्यावा महोदया की छुलि और उसकी सजावट बड़ी ही 
खाकिणीय थी। दरियापत करने पर सालुस हुआ, आप इस 
मूर्ख सुक्क की महामूर्ख महिलाओं के पद्धार, कल्याण का 
भहाप्रत घारण कर, भाम-आाम और नागर-तगर अपने मिशन 
का प्रचार कर रही हैं। आप कलकसा कालेज की बी० ए्‌० 
पास सुशिक्षिता ओर चिरक्ुमारी है । 

अह्दा | धन्य हैं आप जो अपनी गिरी ज्ञाति-स्त्री की मंगल 
कामना में निमभ हो लिशिदिन नगरनतगर मारी फिरती है 
आऔर ““विर-कौमार्थ” का धार कठिन तपोज्ञीवन बिता रही है। 
हमारे शास्त्रों में शंकर जी के घड़े सुपुत्र बथुआ पदानस 
तथा “सीष्स” के "चिर-्कोमाये” का उशलेख पाया आता है; 
पर उ्होंने लोक-कल्याण की पुण्य भरणा से “फीमार्य” परत 
सहीं धारण किया था । कार्तिक बेचारे ते तो आपने बाप 
शिवजी, के इस झत्यायथ पर कि काहोंने “ऋष्धि सिद्धि ” तामी 
दोनों दी सुमुद्ियों को अपने ज्ाइके गणेश को दे दिया और 
उन्‍हें एक भी न दिया, अपने द्याह के इस व्याधात से विज्वलल 


( हि३ ) 


हो चिरकोसाय को ही झपना लिया । ओर “भीष्ण” मे अपने 
बाप के ब्याह के हेतु अपना ज्याह बाधा स्वरूप ज्ानकश 
भचिर-कोमार्य” को गछ्ले छगाया। इस दोनों “चिरन्‍कोसार्य! 
न्नतियों ले अपनेन्‍अपने निजी स्वार्थ के हेतु इस कठिन अब 
को अपनाया। ओर स्त्रियोँ तो उस जमाने की इतनी बिबंल्, 
शक्तिहीन थीं कि वे इस “घोर-अत” के पास भी मारे भय के 
नहीं फटकी । 

परन्तु यह देवी जी तो “क्रातिक” तथा “भीष्म” से बाँसों 
ऊपर चढ़े गई, क्योंकि इन्होंने अपले किसी स्नेह व्याधात की 
घिहज्न चोद में, अथवा पितृ-उपकार के आवेश में इस चिर- 
कोमाय अत की नहीं अपनाया, बल्कि विशुद्ध लोक सेवा की 
घोर पृण्य-पूत महाग्रेरणा से ही इस कठोर अत को सह गल्ले 
छागाया | धन्य हैं आझाप ! 

““ श्रारखाह ! आइये तिवारी जी, पधारिये-्पधारिये। 
हमें आप की बड़ी प्रतिक्षा थी, क्‍योंकि आप ही तो इस आम 
के “जिन्नाइल फरिश्ता” हैं, ज्ञो इस छोटे से प्राम की सूचना 
अपने “टेल्लीफोन” के चोंगे से दृश्न्दूर तक पढाते ह।” उत्त 
सवागतकारी छोकड़ों ने शिक्षचार का स्वांग बनाते हुए कहा | 
मं भी भाई बेठ गया। 

एक सज्जन सभापति चुने गये और “कायोरम्प” हो 


गया | 

साक्षियों की ताबड़तोड़ “तड़तड्ाहद'” के बीच घड़े भरे 
जोश में ब्याख्याता महादया भाषण देते बी, ओर बोलते 
हशी- सज्जनों और बहतो |” 


( ६४ ) 


आज इस देश में जेसी अधोगति तथा घोर दुर्गति हमारी 
नांरी जाति की हे वैसी दुदशा वो शायद शूकरियों, ओर 
कूकरियों को भी नहीं होती होगी। पुरुषों ने हमे बेदास का 
शुल्लाम बै-जुबान की पुतली समझकर, हमें मनमाना अपने 
लपयोग में क्ञागा। उन्‍होंने हमें पक बड़ा खूँखार जानवर 
समझा ओर हमें घर के बकसों में बन्द कर दिया। उत्हें हमारी 
नीयत पर, हमारे आचरण पर विश्वास नहीं, पर आप सी 
घरों की ठट्टी टहोलते फिरते हैं। इन्होंने हमें आदमी नहीं 
बहिक एक बेदिज्ञ का आनवर समझा, जिसके पास ने आक्क 
है, न सानवता! ओर हमारे ऊपर नित्य लये सनचाही 
झत्यावाश किया । पर; बहनों ! अब घह समय नहीं रहा कि 
हम किसी हृदय-हीन पुरुष जाति को पत्नी के खूँटे में बेधी- 
बँधी पिसती रहें, ओर पति नामधारी पुरुष-पशु हमारी पीछ 
ओर सर को अपने सोंटे का क्रीड़ास्थल बनाये रहे । 

बहनी-! तुम शक्ति हो, देवी हो, दुगी हो--अपने में 
लाकत लाओ ओर ऐसे पशु-पुरुषों को फोर्न “तलाक” दे दो, 
तभी तुम्हारा कल्याएं होगा | इस मंगक्कारी 'तत्लाक” प्रथा 
को अपने इस सहाभू्े महादेश में प्रचलित, प्रतिष्ठापित करते 
के हेतु हमारी कुछ पढ़ी लिखी सुयोग्य बहनें तथा कुछ सदू" 
विवेकी पुरुष प्रयस्तशीक्ष हैं. तथा सरकार का भी ध्याव इस 
ओर आकर्षित करने की चेष्टा हो रही है । पर शाप याद रखें 
पुणुहूप से लोकमत ज्ञाशुत हुये बिना इस फकठिल किन्सु कल्या* 
छारी कार्येन्लाघन में हम समसथे नहीं हो सकतीं। अतपव' 
आप सब बहनो' तथा समस्त स्त्री हितेषी पुरुषों से भेरा 
शस्तिस निवेदस है कि वे हिन्दुस्तान में भ्री “तल्लाक” प्रथा 
जारी करने के लिये ज्जी ज्ञान से विकद आन्दोलन करें, 


( दिए ) 


तभी इस पतित देश का, पतित साही जाति का छद्धार, निश्तार 
निश्ग मे । वनों, समझा रखो आजीवन इस पति खध्याचारियों 
की आँधी में बिलणिल्लाती 7होगी । इत्यलम 


बजाह । बाह !? ज्ञारे के साथ ही फिर तालियाँ पिटीं | 
पर साहय गुझसे ने रहा गया ! सेने सभापति जी मे निवेदन 
किया कि यह मेवरक भी कुल प्रार्थना करसा चाह रहा है। 
सभापति जी बड़े लबाग थे। उन्‍होंने मुझे आज्ञा दे दी, ओर 
डाब में भी बोलने के लिये उस मंच पर जा खड़ा हुआ । 

सभापति जी मे कहा--ध्याव रखियेगा, आप इस 
व्याख्यान के विशेध में एक शब्द भी लहीं बगल सकते | 

ने उन्हें आश्वासन वेकर कहना शुरू किया“ 

“मुधरी हुई वेबियो, एबम्‌ सुधार प्रिय देवताओं ! 

हम भी इस बात फो बाल्िश्त सर मुख फोड़ के और 
दिल का पूरा फाटक खोलकर समर्थन करते हैं कि. 
पुरुषों ने देवियों को अपने अत्याचार की चक्की में चना 
की ताह दक्ष दिया । और उनके इस घोर अनथे का 
घोश प्रतिकार अवश्य होना चाहिए । काली मांडियाँ 
लेकर हमें भी कौंसिल के दरवाजे तक जाने के हेवु कटिबद्ध 
ही समभिएण। किन्तु एक बड़ी शंका इस' कूदभग्ज को यह 
सता रही है कि “वल्लाका देने से तो न बीबी>-पक्ष) 
में प्रिया” पक्ष, किसी का कल्याण न होगा। क्योंकि इस 
“धल्लाक का ध्येय है सुधार तो इससे सुधार तो फपा होगा, 
धल्कि और दोनों आजाद हो-होकर मतमानी घरजाती करने 
हग जाँगे, औरतें एक मर्द को “तलाक” देकर दूसरे सर्द के 
गंशें लगेगी और मरदए एक “बीवा? को तलाक” देकर 

भ 


( # 5 ) 


दुसरी बीबी के पहले पकड़े गे । इससे समाज में सिवा दुराचार 
प्रचार के कुछ फायदा ने होगा, शत: प्रयत्त यह होना चाहिये 
कि पुरुषों के अत्याचार सदा के लिये इस्प्रकार घन्द हो जएँ 
जिसप्रकार हमारे लिये स्वराज्य सबम्दिर का फाटक बढ हे । 
यह कैसे होगा; सेवक अर्ज करता है--- 


जिन पुरुषों के आचरण अच्छे न हों ओर वे अपनी 
देवियों फो आऑँधेरी रात से था दिन की जलती दापहरी में 
छोड़कर किसी गैर की टट्टियाँ टटोलते चलें, और जब वे घर 
आये को उन्‍हें “तल्लाक! देकर परित्याग करन के बजाय 
एक तेज छुड्ढे से उबद्ी तासकि का अग्र भाग काट लिया 
जाए । इसस ज्ाम यह हागा कि अब्बन्न तो ने भहानकुछप 
हो जायेंगे, कोई ओरत उन्‍हें पूछेगी हो नहीं, द]।यम' उनको 
इन्द्रिय लोजुपता का यह चीबसी घन्टो उन्तके सुख १९ खग[++ 
“#(सुज्ञापन” उन्‍हें ल्लाग। में ल्जित अपमानित करता रहेगा। 
सभी उन्हें शेत्ान समझ जाएंगे, ओर अपन दृश्वाज तक 
उन्‍हें मे फटकने देंगे । | 

है भारत को अद्याशक्ति की पुस्चीभूत महान वियो, हु 
मनीय दुरगोओों तथा बिकट कालिया | इतनी शॉफ्त अपने में 
लाओो, फिर तो बेड़ा पार हां पार हैं | “नाक काटने”! की 
सिफे छे मास जैल का सजा है, आपके इस छोे मास की कुछ 
यमन्यातता नहींनवहीं, तपस्या से सारा बखड़ा आपही तय 
हो जायगा। न किसी आनन्‍्दालन को फिर आवश्यकता होगी, 
ने कार वन्झ्नल्षों के किवाड़े' पीटने की | 

सिंहवाहिली की. प्वंद पुत्रियों ! ले मास छे दिन में कट 
जाएँगे । अपने उद्धार ओर कुशक्ष के लिये श्रादमी माना 


( $७ ) 


उस करता है | साहस करो ! आगे बढ़ो ! काठो नाक 
इन भामाकूल नात्लायक पतियों की। फिर देखो यह किस- 
प्रकार पाह्नतू पिल्ले घन जाते हैं। बस जरशासा, महज जरा सा 
ताकत आपने में ला-दो, फिए सब अंकट शान्त और सदा के 
लिये । हमारा तो आप से यही प्रस्ताव है ।” 

इसी समय सभा में हुल्लढ़ सच गया। “नहीं-तही यह 
प्रस्ताव बड़ा खतश्नाक है, यह नहीं होने का ।” 

कया बताऊँ ये बेवकूफ हिन्दुस्तानी कोबे की बाई “हाँव- 
काँध” फरते भग खड़े हुए । ऐसा सुन्दर सुधारक ओर प्रबल्ल 
हितकारक प्रस्ताव” पास होते २? बच गया। अमार्य ! 


बा प कू[०-++ 5 
म्ि० तिवारी | 


गेलीफीन म०--- १० 


गोौशण फरमाइये--- 


ब्रह्मा बावा की इस अगम चातुरों, अथाह बुद्धिमता की 
दांए' दिये बगेश में नहीं मान सकता, कि उन्होंने जितनी 
भी खोपडियाँ बनाई, जितनी भी सूरतें-सुरतें रची, एफ दूसरे 
से बिल्कुल भिन्न--ओऔर मोलिक भिन्‍म ! दुलियाँ के किसी 
बड़े मे बढ़े इनमीसिशश और चित्रकार के बाप की भी यह 
बत नहीं कि चह् बसाले तो सिफे एक ही अकार-प्रकार की 
चीज ओर वह एक दूसरी में ब्रह्मा सी मौलिक भिन्‍नता भर 
है। अवश्य न अवश्य लक्षकी कृतियों में कुछ म॑ कुछ समता 
आकर ही रहेगी, चाहे वह लाख अपनी नाक रगड़वा रहे । 


ब्द्दा बाबा की यह विशाल विचित्र कृतियाँ पृथ्वी के 
पढ़ें पर चीटियों की तरह रेंगती उसकी आअडूत कारीगरी का 
पता दे रही हैं। उनकी इन्हीं कृतियों में से एक--सिर्फ एक | 
शक विस हमारे झोपड़े पर पारी । यह साहबी पोशाक से 
ह्लेस', विशेशीय वेषभूषा से लेक -वक, बाबा की कलाकृति हमारी 
चौकी पर धोंस गयी। इन मवांगत सज्जन की आावस्था अभी 
ए्७रर सात की होगी इन्होंने ह्वथ से 'होप” घढाकर मेरी 


( ईं£ ) 


आध्यर्थना की, फिर पूछा--पं० तिश्कोज्न तिबारी तो आप ही 
का शुभ माभ है ! 

जैसी विनयशीलता और नख्ता का परला पकड़े दाँस 
निपोरश कर बोला जी हाँ सेवक ही का शुभ नहीं अशुभ 
नाम है--क्योंकि “वतिश्कोन् एक साधारण बनस्पति है, ओर 
उसका सेव, अंगूर, अनार, नासपातों के समक्ष काई अत्तित्व 
नहीं | 

वे तनिक थिश्रेटर के असफल जोकर की भांति हँसमे की 
वकढा करते हुए बोल्षे--हैं, हैं, हैं, यह आपकी मह्ता है जो 
अपनी तुच्छता इस प्रकार प्रकट करते हैं। मैंने तो आपकी 
बड़ी कीति सुन रखी है। 

में शिष्लाचार की साधुता का स्कैंग भरता, करबद्ध बोला-- 
आपकी इस अशेष अलुकंपा, घोर दया के लिये अनेक साधु- 
बाद ! कहिये कष्ठ का कारण ९ 

बे--हाँ, कुछ कहने के ही लिये तो आया हूँ। 

शैं--बड़ी कृपा ( फिर कह दांलिये । 

फिल्लहाल में बास्वे के रशजीत सिनेटीन से आ रहा हूँ, 
ओर वहां में कुछ अर्से से सोलह सी रुपया सासिक पर 
मियुक्त किया गया हूँ। यद्यपि भुझे सिनेमा-विनेसा से खास 
बिद है, तथापि मिस सुलोचना के मधुर स्नेहवश मुझे यह 
बाह्य अपने सर घठानी पड़ी /“--थे कहते जाते थे और 
कनखियों से मुझे धरते भी जाते थे कि उसकी ऐसी “हवाई 
काों” का मुमपश क्या असर हो रहा है। ह 


मैं बॉसो उछलता हुआ अपार दृषेयुक्त बोला--अददः हा ! 


( ७४७ ) 


खाप मिस सुलोचना के अपने प्रियपात्र हैं ? ऐन खुशी ! 
झापने तो अपने सोभाग्य के सासने पंचलोकपालों को भी 
पशश्व कर दिया | अजी याह ! वाह !! 

से सथ्याई का दासन पकड़े फिर बोले-- हमारी उनकी यह 
मुल्ञाकात आजकी नहीं बह्िक बड़ी पुरानी है, जब वे फलकतते 
के हेल्नीफोन” आफिस में काश कर रही थीं | 

म--बाह कया खूब ! तब तो, आपकी यह “प्रीति” छाया 
बादियों के खेडहर और चुनारणढ की तिलिस्स से भी अधिक 
“पुरातन है । 

सै--आऔर वह भी ऐसी बेसी नहीं विवारीज्ञी, इतनी 
प्रभाढ कि थे एक क्षण भी सेरे बिना जीवित नहीं रह 
सकती । 

अ--गोथा उनके प्राण आप ही में बसते है, जैसे उस 
“बहादुर” फिल्म वाल्ले जादूगर का प्राण अपने तोते भें 
बसता था | 

वे खुशी में बिलकुल पिधलते हुए मोम की तरह बनकर 
बोले-अजी तिवारीज्ञी, भगवान फ्रूठ न बोज्षायें तो, जबतक 
में खाता नहों, वह दातून तक नहीं करती । 

मैं>-अजी वाह ! तब तो अपने प्रबल्ल पातिअ॒त्य से उन्‍होंने 
सीता थोर साविन्नी की भी नाके काठ लीं । 

बे--सहज सरलता से बोछे--अजी तिवारीजी आप भी 
बड़े भावुक निकले, सीता, साविन्ी से सुक्षोचनां की कया 
छुलना 


में>- अच्छा “लैली” और “शीरीं” से ही सही | 


( ७१ ) 


बे अजी साहब. उनका सुकावत्ला ही क्‍या है, हां यह 
बात जरूर है कि वे मुझे जी-जान से मानती हैं । 

सैं- तो फिर “लैला” शोर “शीरी” भी तो मँलनू ओर 
6“ फकरहाद'' को क्षट्ट लेकर नहीं सारती थीं, बह भी तो अपने 
इल प्रिय पाणों पर जी-ही-जास से फिदा थों। 

थे गदगद से बोले --अजी साहेब आपकी बातें--।” जैसे 
हे की एक बल “हल” से उनका हृदय भर आया ओर के 
आवाक से हो रहे । फिर तनिक दम लेकर बोक्षे--में इन्हीं 
की घोर प्रेरणा से सिनेमा में गया नहीं तो, में वो पहले एक 
सफल्ल कल्लाकार कवि था। 


अ---कवि क्या बल्कि आप तो एक बड़े कुशल “पण्यास- 
सम्राट” श्री हो सकते हैं, क्‍योंकि “प्लाट'” गढ़ कोने की 
आप में एक अद्भुत क्षमता, अपूर्य प्रतिभा में देखता हूँ । न हो 
अपने तथा सुल्लोचना-एेहू पर भी एक “तिविल्व” ही रगढ़ 
भारिये | कस्षम, बड़ा जानदार प्लाए होगा । 

ये तनिक लब्जा का नात्य करते हुए बोले-+आप भी 
अल्ली कहते हैं-->अरे, में तो आपका सेवक हूँ। 

भ-घबराया सा बोज्ञा--अरे आप यह कया कह गये-- 
तीबा कीजिए, मेरा सेबक बनने का ख्याज्ञ कभी आप ख्वाब 
भे सी न कीजियेगा नहीं तो सुल्लोचला-सनेह से आप चिश्व॑चित 
थी हो डी जाएँगे, साथ' ही उन्होंने कहीं मुझ पर “प्रेमीन्‍्यहकाने 
का दावा दायर अदालत में कर दिया तो मेरा घरन्ह्ार सब 
कुक! हो आयगा 


ने ताक्षियाँ पीठकर हँसे--ह, दा, हा, ह। ! 


([ ७४२ ) 


सैं--हों तो अभी सनके साथ आपकी कोड़े “फिल्म! की 
गई या नहीं ! 

वे सगस्झीर बोले-- एकन्दो नहीं-अनेकों । 

सैं---बाह | अच्छा उत्त फिल्मों के नाम क्‍या है, जिलमसें, 
क्राप दोनों, स्नेही-स्लेहानी' ने अपनों प्रशयन्पूर्ण पार्ट-- अदा 
फरमाया है। 

ये तनिक सोघकर बोले-« भूतों का खेंडहर'” “पिया की 
पिशाचिनी” “परदेशी प्रीहा” “अन्धी दुलियों? “शत की 
सौ क्ाव” “दिल्ल का हँगा? आदि-आदि बहुत फिल्में हे । 

मैं->तो शायद ये फिल्में झनी पब्लिक में प्रदर्शित नहीं हुईं ९ 

वे--बहुत बार, ओर सफज्नतापूर्वक, आप तो फिल्मों के 
शोकील 5हर२े नहीं कि आपको मालूम हो | 

मैं--“शजञी जनाब फिल्‍म शौकीत कया, छापने रास तो-- 
“रणुजीत” के भी दरवाजे तक पहुँच चुके हैं। यह देखिये वहाँ 
के खत किताबत ।”? सेने उनके सामने अपने सिनेमा सम्बन्धी- 
पत्र व्यवहारों का बाजार छ्गा दिया । 

आब बैचारे की सुरत पर शाम हो गई। चेहरे की सारी 
खुशी खुश्क होकर कालह्ली पड़े गई, “अरे यह ता छुरा फँसा ! 
यह तो सिनेमा का पुरात। चंडूल जान पड़ता है |” एक-एक कर 
थे पत्र पढ़ने लगे, कोई डाइरेक्टर का था, कोई कथानक केखक 
का; कोई किसी ऐक्टर, ऐक्ट्रेस का ! बेचारे का फंठ सूखकर 
रेमिस्तास. हो गया, उसे अपने थूक के छ्ुबाब से तर करते, रुकते 
रुकते बोल्ले--बाह ! गोया आप भी सिनेसा में चक्कर लगा 
चुके हैं ! 


( ७ई ) 


मैं--ज्ी हाँ, पर खेद है “शणुजीत” के सब प्रमुख पान्र- 
पश्मियों के दशेन तो हुए पर आपही का शुभ-न्‍दशेन अप्राप् 
रहा । 

बे--हो सकता दै में कहीं “आउदन्डोर-सीच ( बाहर का 
हृश्य ) छेने चाछे दल्ल में चलता गया होऊ । 

में -- आप बहाँ कितले दिन से विशाज रहे है। 

बे--यही छे मास से । 

में चकशाया सा बोल्ला-- सिर्फ छे मास के वास से ही आप 
इतनी फिल्मों में पाह-- सो भी “हीरो” का करने योग्य हो 
गये ? महाराज आप तो धन्य क्या, सद्दाघन्य हैं, और 
बिलकुल जन्ग जात शिनेमा पात्र हैँ । 

बे--जरा तब्जित होकर बोले--नहीं, इसके पहले में 
कलकते के भी फिल्म स्टूडियो में काम कर चुका था | 

भैं-- अच्छा तो, आप “सुक्षोचना-स्नेह” के पू्े से ही 
सिनेसा-स्नेही गहे हैं ९ 

चे--घबराहट में बोल गये--हूँहैँ, नान्‍ता सिनेत्ता में 
मुझे तो सुलोचना स्वेह' ने ही बसीटा । 

तारीफ है इस शख्श की बरेहयाई पर कि यह अब भी 
सुल्लोचना का ही दामन पकड़े अपनों सत्यता का समर्थन 
करने में ढगा था । मैंने अब मिशाने पर ही धतीर मार देवा 
मुभासिब समझा, और कट्दा-- बढ़ी अच्छी बात है में आपके 
शुअषज्रागभत तथा आपकी इस घोर सुयीग्यता का सुसभाचर 
देश विदेश के सिवा रिशजीतन्सुवीटोच” मे भी भेजूँगा। 
हमारे हिन्दुस्तान के लिये यह घोर गौरव को बात है कि वह 


; ( ७४ ) 


श्राप ओसा सुन्दर थुसूफो गुल्फास” “कामदेव” ओर 
“कुम्दैया” पैदा कर सका, जिलपर हिन्दुस्तान की एक सन 
श्रेष्ठ सुन्दरी तथा कल्लाकार सिनेसा अखिनेत्री अपनी ज्ञान 
कुषोन किये बैठी है । परन्तु कृपया यह याद #खियेगा कि 
अगर आपकी बातें “हवाई” हुई तो आप पर “डिफेमेशन 
( बेइघ्लती की दावा) भी चलने का भय है, क्योंकि आप 
एक सर्वश्षत प्रतिष्ठित सन्नी के करकक्‍्टर ( चरिन्न ) पर कूठमूठ 
हमला करने वाले साबित होंगे | 

आह ! बैचारे के सर पर जेसे पर्वत भहरा पड़ा, बड़ी दया* 
कुल्वापूर्षक, थे बोले--अरे २ !! आपसे यह-- क्या ठाच 
हिया, हाथ जोड़ता हूँ, भूलकर भी ऐसा करने का कष्ट ते 
कीजियेगा । 

आ--क्यों | आप जो कह गये वे बातें सब फूठी थीं ? 

बे--वे भूठी वो नहीं हैं पर आप ऐसा करते क्यों हैं ९ 

मैं -अजी बाहू साहब, इतना बड़ा आदी जिसके शरीर 
में सुलोचना जेसी प्रसिद्ध ऐक्ट्रेस का मन और प्राण बसता 
हो--हमारे कोपड़े पर आए ओर हम उसके शुभ पदापण 
की सुचना तक लोगों को न दें 
. वे--हाँ यह तो ठीक है, पर इसे सुनकर उन्हें ( सुलोचना 
को ) दुःख होगा क्योंकि जे नहीं चाहती कि हमारे स्नेह का 
प्रचार हो । 

से-अजी तोबा कीजिए साहेब, थे नहीं चाहती तो, में 
तो चाहता हूँ।.में वो जरूर खबर करूँगा भाई । 


( ७४ ) 


अब जे भेरे पावोपर गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए 
बोले--हमारा खपराध आप क्षमा करें। हम सुल्लोचना के 
प्रेमी नहीं “रसोइया” हैं, चाहे आप इसकी सूचना जहाँ भी 
कर हें हमें कुछ उजुर नहीं । ' 

फिर वे ग्राणु क्षेकर भागे । हमने अह्माजी को असंख्य 
घब्यवाद दिया--/धन्य तोरी कारीगरी रे कश्तार ।' 


छा पुकू[ 
मि० तिवारी-- 


टेलीफोन नं०-- ११ 





होली--* 

उस दिन जो सबेरे सोकर उठा, तो हमारी महारानीने 
कह--क्यों आज ग्रत न रहा जायेगा ९ 

6. अत-- मैंने तनिक घबराकर अपनी महारामी 
को धूरते हुए पूछा-- “यह अत का बवाल एफाएक यहाँ से फद 
पड़ा-- आज कया है १”? 

उन्होंने कह्ा--नहीं जानते, क्ृष्णाएमी है व ! 

भैं--ओ | हो श्राज् जन्माष्टमी तो है, ओर परत ता बड़ी 
अच्छी चीज है. पर चर में कुछ हो तब तो ९ “सवा विवात्षी 
सख्त घर, जो घर गेहूँ होथ /! 

बे--जो हो, इसे तो करना ही पढ़ेगा । 

मैं--अच्छी बात है, कर डालो । 

सो भाई वे तो ब्त के प्रबन्ध में लगीं और अपने राम का 
दिमाग जो बड़ा तो आज से कई हजार वर्ष पूर्व, हापर-काल में 
चक्कर छागाने ढोंगा। विचारों का एक बड़ानसा बंदर शो 
विभागी तह से छड़कर कंस की राजधानी सधुरा में पहुँचा कि 
में आप ही बड़बड़ा बठा--- 


( ७७ ) 


“आज से हजारों बर्ष पहले इसी--- 

भादों की भयावनी रात में, मूसल्लांधार बरसात में, जब 
कंस के कसाईपन से वहुन्धरा का वक्ष बिलख रहा था, काछ 
कोठरी के अग्घेरे कारागार में एकाएक बिजल्ली तड़पी | लौह 
आंखलाबदू बनन्‍्दी दब्पति की हथकड़ियाँ खड़खडा उटीं । कांपते 
हद, वदहस्त ओर शक्भामय-परन्तु आल्हादित ल्लोचभों से 
उल आभागे बन्दियों ने देखा--एक बड़ी ही तेजतप्त मूरि उनके 
बन्दी जीवन को स्नेह ओर सहालुभूति पूछ नेत्नों से मिहार 
श्ही है। बन्दी दश्पति बोल ने सके। काज्ञान्तर की असहा' 
प्रपीषनाओं के अजल्॒न्ञसंख्य भाव जवके दीन, दुखी पवसू 
सल्लात मुखपर अंकित थे, जो मौन बाणी में अपने पर शुतरे, 
बेशुमार जुल्मों-लन्न की फयोद सुना रहे थे । सूत्ति के होठ खुशे, 
उसके दक्षिण हस्त सानत्वना की मुद्रा में छठे, और वह बढ़े ही 
शांतिदायक शब्दों में बोज्लीन- शान्त होओ ! तुम्दारे दुर्दिन 
अब दूर हुए।” । 

सो भाई मेरे | फिर श्रीमदृभागवत को रचना हु । धन्दी 
बादशाह बने, सूर्शि उनकी अज्भरक्षक बची दुःखी देश पर 
, घरसते हुए विपकि के बादल ठत्त गये | संसार से सन्नं की साँस 
ली और यह मृत्ति कुरुक्षेत्र की ऋए युद्धभूमि में जो गीता” 
गा गई, वह दुनियाँ की एक ही मिराक्षी चीज रही | आज शता* 
विदयी के बीत जाने के बाद भी उसकी पपावेयता, उसकी ताजगी 
भष्ठ न हुईं। * 


६. छ८ 


वही मृ्ि आज भी हर वर्ष के भांदों को कृष्णपक्ष फी 
शप्रसी को जन्म क्षेती है, ओर इसी मुल्क हिन्दुस्तान में ही ! 
सगर हाँ, उसके तबके और अबके जम्म में आकाश-पाताक्त 
का आान्तर अरूर है । अब बह काह्नन्कोठरी की आन्धी गुफा में 
नहीं पैदा होती; बल्कि आज बह पैदा होती है, एक बहुत बड़े 
शाला वो वफीस' मन्दिर में, जहां सोने के खम्भे लगे हैं, 
बिल्लीर की दीवारें और सद्गमर्मर की फर्शें बची हैं । हन्ारों 
भाड़ फानूस, सैकड़ों पेट्रोमेक्श अपनी चम्रक-द्सक से उस 
अन्धेरी रात की जेठ की दुपहरिया बनाये रहते हैं । श्रत्न चह 
सूने और आह-भरे वातावरणों में जन्म लेने के बजाय, 
जम्मती है, तबलों की उनक, सारंगियों की कुँहुँक ओर 
किसी खुबरू परीक्षाद की सेम्टोल्ेनेण्डर से तरबत्तर 
लहँगें की उड़ान की खूशबूदार हवा में। मूर्सि के भुरीढों 
की ऐसी खुशियाँ मनाने का खुबसूरत नतीजा यह 
हुआ कि मूर्ति बिल्कुल मनहूस हो गई ओर वह यह समझ 
बेटी--“झज्ञी वाह ! भेरे आदमी वो बढ़े खुश खुरंम हैं, उन्‍हें 
किसी बात की तकल्लीफो-्तरदूदुद नहीं 7! 

पर भाई जान | आप तो जानते हो, मूर्ति के धुरीद जेसे 
आनन्द में हैं ! सबलता हुआ दुःख समुद्र, गइगढ़ाते हुए 
विपक्ति के बादल, प्रति मुहूर्त इनके शीश पर गरजते, तहपते 
ओर बरसते ही रहते हैं -जो आजाद होकर भी कैदी हैं, 
घतनधाल्य से परिपूर्ण होकर भी दाजे-दाने के मुहताल और 


( ७६ ) 


कौड़ी-कौडी के फकीर हैं. | सगर साहब ! मूर्त्ति महाराजिव के 
हिमागन्शरीफ में जो यह बात कि ये साचन्द खीर 
परिपण हैं. ' खासी रीपीट होकर बैठ गई है, बह निकल 
तो कैसे ? हाँ हम रवयं अपने भुख से न विकलाकर उसके 
सामने एक भाड़े को बीबी बाजार से भेंगवा कर उससे बोख 
अचबाते हैं." 

“माश डाला २? मार डाला रे । 

पर किसने किस चीजसे भार डाला--सो भी छुन 
लीजिए। ये मरमेबाले बचारे कितने नाजुक हैं |--"जालिस 
ने जजरे वीर से>>माश्डाला हे |? 

खजी शाम कहो भेया ! नजरे तीर की मार! तो बड़ी 
शीढी चीज है और यह न्यामत हृ्शख्स को लसीब भी नहीं 
होती | यह वा केबल भाग्यवा्सों के ही हिस्से पढ़ी है, दृरिद 
बुख्ियों ले तो इसकी पुश्तैनी शत्रुता दै। अब “नजरे तोर' 
स मारने वाल्ले जा'क्षम का जहस्तुम रसीद करना, यह सूचि 
मुनासिय बद्दी समझती, और समझे भो क्यों ! बह तो 
जानती है, ऐसा करने से हमारे मक्तों के प्रशव-पूरित हृदय 
में अस्त लाट जायेगा । उनकी दुनियाँ-ए-आशिकी में उल्लू 
बोल जाएँग। बस हसारी यही मूखेता हमें खा रही है ओर 
यही कारण है कि भूत्ति हमारे ठुख वारिद्रथ बेबसी और 
फाका नहीं मिटा पाती । मन्दिर में जन्मा, ओर मन्दिर में 
ही स्वणे-सिदसन पर बैठी, दोनों जून तर माल बढ़ाते ओर 
झपती राघाशनी के सद्भ--जाड़ों में गि्ञाफ में, गर्मियों में 
पंखे के माये और फल बाहर यानी बरसात में पालने पर 
भरत हूं पेंगे लगाई--साई। उसे क्या फिक्र ! फिक्न तो तब 
ही, जब अपने पर भी बीते । 


( ८० ) 


इस हेतु मूर्ि के गुरीद महासुभावों । हम स्वयम्‌ 
साक्षात्‌ु महासहिम श्री सन्‍्महोदशचाय निमिलशाहब- 
निष्णात्‌, वेद-लबेदन्तीथ अपनी परस स्थुल्न सम्भति आपके 
बपकारार्थ देते हैं कि, अब आप उस सूर्ति की पेदाइश 
शंगमहकों में न कराये, उसके अन्मोत्सव में होल-हमाओे 
मे बजवाएँ । बस, बह पेदा हो उसी काल्ली कोठरी में, सूने 
कोर श्रीहीन कोपड़े के धनराशि भरे एक क्षुद्र कोण में ! 
याद रखिये, बगेर इसके अब आपका कल्याण नहीं । 
तमी उस मूर्ति को आंखें खुलेंगी, और आपका बेड़ा 
पार होगा। 


आपकान-- 
तिबारी जी | 
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मुक्काहिजा फरमाइये-- 


इधर कई हलचलें देश में नई-नई हुई, जिनमें दो बड़ी 
बल्लेखनीय हैं। पक तो खखचऊ की “काज्लरस” और दूसश 
नागपुर का २४ या हिन्दीनसाहित्यन्सस्मेज्ञण | देश के इस 
प्रमुख जलसों में खास-खास दो बातें हुई, जिससे छोगों में 
खासी एक बेचेली पेदा हो गई है। काक्षश्स में तो नेहरूजी की 
स्ास्यवाद! की घोषणा थी, जिसने व्यापारी-मण्डल और पूँजी 
पतियों पर गोलाबारी की । और सम्मेदन में राष्ट्र भाषा! बनास 
पाजने विकन्साषा' का एलान था, जिसने साहित्य-संसार में 
कॉब-कॉब, हॉवन्होंव मचवा दिया । जिस तरह हमारे देश के 
व्यापारीमण्डल की घुव धारणा है कि “अब क्या तोंद गई 
ससातल की! । उसी प्रकार हिन्दी के हिंतकारियों को भी यह्‌ 
गड़ा खूं टाब्सा विश्वास हो गया है कि इस राष्ट्रआषा' के 
खिकने-चुपड़े नाम के आकर्षणों से खींचकर गई हिन्दी 
अम्मल्लीक से | 

फू 


( रे ) 


पश्मावया जानें, क्ोगों के इस प्रचण्छ विश्वास में कितनी 
फीठ ह्ग्बी, कितसी इच्छ गहरी या कितने सन सेश सच्चाई है, 
पर अपने शाम तो सम्मेजञन ओर कांग्रेस दोनों की ही इस 
घोर घोषणा से पश्म प्रसग्त हो खपना अगवा कोपीन तक 
खैरात करने के लिये चारों पांव आमादह हैं । जन -जमीन-जर- 
यह तीनों मागढ़े का घर! !-मज्ता हुआ जो इस बचाल से पिणछ् 
छूटा । सारी जायदाद तालह्ला-ताल्ली सब्र रा्ट्रीय-सरकार के 
मस्थे ठोक दिनभर फु फकार मारते पड़े रहो | घर में न किवाड़ 
चौखदे की जरूरत, ने दरवाजे पर पहरेदार, न दृरबान की 
आवश्यकता ! अजी, वाह क्या आजादी हैँ! सचमुच अगर 
आबादी हो तो ऐसी हो, और बाकयी यही शाजादी है ! वह 
सोने से महा दिन कब आधेगा, जब अरन्‍जायदाद की विण्ता 
से चूर छोग बिल्कुल निहवनद्ठ हो अपनी ठहाकेबाजो से 
गल्लियों को गुंबावे चक्षेंगे । सघ स्ानिए जिस दिन यह समय 
आवेगा घेल्ले का ल्ाचीदाता गंगा माता में न फेंक आह, 
तो भेरे बब्बुआ की अम्सी की नाक से ल्कवा मार दे | | 

मगर साहबान ! फिर भी एक बात रही यह । जर अमीन 
से तो पिण्ड छूटा, पर जन! माने जनाना' यात्ती अपनी- 
छापन्नी मेहरी का क्‍या होगा ९ ऋाड़े के तीन भ्बत्न कारणों में 
पक सहा विकेट कारण जन! का सवाल तो समाज के सर पर 
ही गया। समाजवादी, सरकार इन युद्ध-झुज्षा-कुशला, कह्कहू- 
प्रिया देवियों का क्या प्रबन्ध करेगी, इसके विषय में श्रीमाल ' 


( ८॥ ) 


नेहरू जी ने कुछ ने फरमाया। शायद नेह& जी को मालूम न 
हो कि ( क्‍योंकि वे बड़े आदमी हैं) इस जर-जसोन से भी 
ज्यादा खतरबाक हैं बीबियाँ। जर-जम्मीन का मगड़ा वा कभ्ी- 
कभी बरस-छटू सास पर उठा करता है, पर इनके माहे--. 
शजी हुजूर नेहरू जी ! आठों याम बाक में दम्म है। कया 
खाले, कया पीते, क्‍या सोते, क्या जागते, क्‍या उठते, कया 
बैठते, दृरवक्त जान जोखिस में ही सममिये । यह भहादुःख 
फैसे विमोचन होगा दादा ! जो बीबियों फब्ले-इलाही कु 
पढ़ गई हैं तथा अपने रवतन्त्र जीविकोपाजजन में लग गई हैं -.. 
हे भगवान, उनकी आन-बानव ओर शान को कुछ न पूछिये, 
विक्षकुल नाक की फुड़िया हैं -फुड़िया । व यक्षोन हो वो तनक 
छेड़ धर देख ल्ोजिये, बाप रे बाप ! उतनो गरज तो अमेरिऋत 
गोले में भी न होगी ! यदि जर-जायदाद की भांति यह भी 
ससाज क गछे से दूर कर दी जाएँ ता भाई मभेर ! सुरपुर का 
सारा मजा इस नरपुर में ही श्रा जाए। फिर माक्ष, मुक्ति, 
गोलोक, शिवज्ञाक-बास का कोई प्रशत हवा न रहे । सुना है. 
साम्यवाद का जिंदा बाप रूस' ले इसको भी आजादी दे दो 
है--न काई पुरुष किसी स्त्री के गले पढ़े, न काइ स्त्रा किसी 
पुरुष के गले की ढोलकी हो। यदि ऐसे ल्लोकापकारी नियम 
सारे संसार में बन जाएं तो फिर .बारस्वाए भक्त दितकारी 
सन्तन सुखकारी को भी यहाँ-वह्दाँ दोड़ लगाने की ससकत थे 
कश्ती गढ़े ओर ग्रेचारें स्वर्ग नके के मुलाजिभान भो समर 


( झछे ) 


की साँस लें, जो बैचारे एक झुद्दत से कामों के भीड़-्भड़कके 
में पिससे घिसते चले आ रहे हैं । 

बस, हर जिल्ला, प्रान्त, शहर और गाँव में गोशाला की 
तरह एक-एक स्त्री-शाला खोली जाए ओर उसी में थे मगर भर 
की नारियाँ निवास करें । उनके भोजन, वस्वाभूषणादि का 
प्रथन्ध समाजवादी सरकार अपने सर हो के, ताकि वे नथुनी- 
आुंकनी के लिये पतियों को खब्त बनाये न रहें। शाम के शाम 
उनके शीहर उनसे दीवार भर कर लें। तब वेखिये क्‍या भज्ञा 
श्राता है--इस शेक शोक परिपूर्ण संसार में ही। चल्लिये छुट्टो 
हुई, बस तीनों झगड़े के घरों का सत्यानाश ! आब कोई झगछे 
भी तो क्‍या छेकर, जब झगड़े की जड़ ही कट गई । खेर, यह 
बहस तो इस तरह खत्म हुई । 

अब बाकी रहा सम्मेज्ञन बाला रापट्रमापा' का सवाह्ष। 
जिसके लिए साननीय सभापति महोदय ने अपने “सापण” में 
समझाया है-- किन"किन भाषाओं के कितने शब्दों के परसेस्टेश! 
का सजमुझा बनाकर वाष्ट्रभाषा' का 'कुशता' तैयार किया 
जायेगा कौर इस परसेन्टओं' की उन्‍होंने तादाद भी बताई है । 

छाष विवारसा होगा कि इस मिम्म २ भाषाओं के शब्दों 
का 'परसेन्टेज' लेकर जो “राष्ट्रभाषा” का मजेदार कुश्ता 
तैयार होगा, उसकी रूपरेखा फैसी हो ! तो साहब अपने 
रास ने इसकी रूपरेखा तैथ्यार कर ली है, और यह शआपके 
भर्दे "नजर है। शाथद 'राष्टुआषा' के कणधारों को थह पथ 


( छू ) 


आ जाय | सुनिये, यह श्रीसद्भागवतका तजुसा है, जो सेश्भर 
के मूसले की वरह कूढ-कूटकर बड़ी परीशानी से तैयार किया 
गयी है-- 

“हुजरत शुकदेव जी बोले-हे शाहंशाह जन्मेजय थी | 
अब बीबी द्रोपदी की बेहुसती कोरवों की भरी महफिल्ष में 
होने क्गी, तब वह दीन ओरत दिल्ल भोंकनेवाले नाज़ों में 
गगमा्नण को आझोर अपने उखेलअनवर को सिड़ाफर कृछो* 
कुष्टो (कृण शाब्द का बंगीयोच्चारण ) डाकिया बठलेन। 
उस समय अनन्त क्षीरशायी घुदाबन्देशाला, समनन्‍्दर के एक 
आगोश मे अपनी पाकजात पतिन्रता स्त्री, बीबी कमन्ला के 
कमलापस गांद में पड़े कुछ ह्लम-ढोंक ( इश्की शुफ्तगू ) में 
सशंगूल थे । सो हे राजन ! जब देवी दुपती की यह 'बीशख 
उनके करणल्तिद्रों में शुसोलिती की गोली की भाँति समसनाती 
हुई घुसी तो वे कुछ व्यमोहिस्त से ऐेंसइ” को पुकारने बोला। 
ततक्षण एक बहुत बढ़ी लम्बी चोड़ी घोंचदार चिढ़िया हाजिर 
हुई, जिसपर आरूद हो, जनाबे आलज्ली कीशनचन्द्रजी 
ओगोजान शीघ्र द्रोपदी के पास पहुँचने माँगा और उसका 
सकलेई मुसीबत दूर किया । 

श्रीशुकदेव जी ने फरमाया--इस 'पटोरी” से यह नसीहत 
प्रोन' होता है कि जो लोग सत्य हृदय से कृष्ण को कॉल! 
चेता है. उसका हिलप! अवश्य खुदाबन्द करीस करता है।” 

कहो भदया “'बखुदा, शध्ट्रभाषा की यह कैसी वाजिबुल 


( छठे ) 


लसल्लीम फऋपरेखा है ? जरा सजञामीन पर भी मुलाहिजा 
फश्मातओ, वल्लाह ! क्‍या फड़कती हुई शैक्नी ढे भर साथ 
ही है भी कितनी स्पष्ठ ओर बोघरार्य भराषा। काश, सभ्मेज्ञन 
के मालिकानों को शास्ट्रमाषा की भेरी यह छूपरेसा पसन्द 
खाई, तो में अद्भारहों पुराणों से भी मोदी पुस्तक सिफ इसी 
सध्टूमासखा में तैयार कर सकता हूँ ओर बविककुल निल्लोभि* 
मिश्यार्थ होकर, “पिझोशर? साहित्य-्लेबा के झ्यात् से | भरते 
ही भद्लाप्रसाद पारितोषिक भी ने भिक्षे । बस आज 
इतना ही । 
आापका--- 
तिवारी जी | 


देलोफ्ोन नं०---१ ३ 





हमारे टेज्लीफोन सुनने वाले सु-सण्जनों ! 
भगवान आपको सो जोड़े बच्चे बख्शें । 

क्योंकि आज-कल् बरुचोंकी बड़ी डिस्ताण्ड है। पहले वो 
शोग उतनी बड़ी कीर्तियोँ ओर सुयश अर्जन कर जाते थे कि 
उसके मरने के बाद बही कीर्ति ही बनकी साम-निशात्ती और 
पिणकनपामी का काम करती थी, संगर अब तो यह कीर्ति" 
कमाई, आधउट-आाफ फेशन और धन की लुक्सानी समझी जा 
रही है। अंब तो नाम निशानी को अगर-अमिट बनाने फ्रे 
लिये, प्रओोस्पादल करने में ही पूरी कसरत और तत्परता दिखाई 
जा शही है। लेहाजा इस डिमानड से आप नहीं तो कम से 
का आपकी बीची महोदया कभी महफूज ने होंगी, इसबिये 
मेश यह आशीवोद अनफिद ने होगा । खेर साहब ! आपको 
तो मालूम ही है ओर जैसा कि में अपने पूर्व के टेलीफोनों में 
सुना चुका हूँ, जब कि रुपये के लिये द्वाय तोषा संसार के 
सर्वभेष्ठ धताशिप मि० हेमरी फोर्ड ओर क्षमाव मिजाम 
इंदशाबाद के घर भो सचा रहता है, तो मुझ गरीब के धर 
पैसों के लिये रोज पक-दी खून नहीं हो जाता, यही गनीमत 
है। कथावाचकी तो अपनी संगीत विषयक अयोग्यता से 


( ए८ ) 


छूटी, और समातत घर्म का प्रतिनिधित्व पूता बसकांण्ड से 
गया। छाब हम खाएँ तो क्‍या ! अरे, खासा बिना तो अपने 
राम दो-चार-दस दिन तक रुक भी सकते हैं, क्‍योंकि जिनके 
बाबा-दादा और पुरखिनें “वाश्ल्वितासा” खाकर हजारों वर्ष 
रह गई, कया उत्तको श्लोज्ञाद्‌ अब इतनी पत्तित हो गई है कि 
१००५५ शाम भी खाए बगेर नहीं रह सकती ? सगर जन्नाव ! 
जिस अंगन्मवाती का सधुराशक्षिगन भगवान शंकर शसरीखे 
स्यागीनिण्क सहादेव महीं कर सके, तो मुझसे तो मरे पर 
भी त्यागते त् बन पड़ेगा । सो अब भेरी उसी जीवदायिनी 
विजया की भी तंगी शुभे सताने लगी। क्या कहे , क्या नहीं 
आखिर सोचते-सोचते इस! फेसले पर पहुँचा कि चल्षों, 
इसी फैसले पर पहुँचा कि चत्नो, किसी 'मुभीटोन? में, नाम 
तो मेरा हो ही गया है; “प्लाट राइटए”? की जगह पर दृश- 
ख्वारत दे दूँगा, मे होगा ऐक्टरी ही करने कगूंगा। ओर 
खुदा के फजल्लोकरम से अपने शरीर की बनावट भी अह्मा ने 
छुछ बारीकी से की है कि, मुझे “जोकर” बलाने में सिनेभा 
बालों फो न कोई जहमत उठानी पड़ेगी, न उसके तेलभसाल्ले 
ही ख्चे होंगे। में तो खुदानखाना से ही, पेन्ट-पान्ट किया 
हुआ अन्मसिद्ध जोकरी-काया लेकर अवतरित हुआ हूँ। फिर 
कया था, मैंने तो आज तक अपने विचारों को फकार्यहप में 
लाने के देतु विल्लण्य करता सीखा ही चहीं। बढ़ी-बड़ी कठि- 
नाइयों से ओर बड़ी लम्बीन्चीड़ी आशाओं के संप्जवाग 
दिखलाकर अपनी महारानी को राजी किया और छठे मह्दीने 
सोने की छे कड़ी गढ़ वेमे की शपथ कोने पर उन्‍होंने मुझे 
अपने ३॥ भर के सोने का “तथ” शिरों रखने को दिया। 
सो साहब, सच पूछिये तो आज मैंने हिज प्क्सीलेम्सी माई 


( 5६ ) 


लोड “बिल्लीटछ्” की माई-बाप सरकार को दिल खोलकर 
हुआ दी। सोने के भाव की तेजी की सा्थकता मुझे आज ही 
प्राप्त हुईं । ७१॥) रु० का नथ पूरे १श५श५॥) रू० पर बिका। 
बाँसों उन्लल्लता चर आया, और यात्रा प्रारश्त कर दी | यश्चपि 
भेरे मुहकल्ले का फाता घरभश्ना तेजी अपनी मैज्ञी--तेल में 
छूबी साफी ओडढ़े, नस सुडकवा अपनी नाकऋ दुनतर्ली से , 
“४ हॉय-डाय ? दाग रहा था, पर अपने रास ते कब इसपर 
कभी सिर खपाने की मनहूृसियत की है ! 'बला गया। 
१५॥०-,॥ हमारे स्टेशन से विक्टारिया टर्सिनल के किशये 
लगे | आह ! जिस समय बस्बई पहुँचा, तबियत,खुश हो 
भाई । गो बास्वेबाले मेरी आर तनिक भी नहीं हेखे थे, फिर 
भी मुझ इसकी जरा भी पंबीह ने थी। उन्हें तो एक दिन मुझे 
देखना तो क्या मेरे पेरों पड़ता होगा, तनिक “कंवकढ़े ' की 
शील पर भेरी फोह तो खिच जाने दो, तदल्कका भज्रा दूँगा 
छापने कलज्ामय ऐक्विज्रमोशनों से । 


पर साहेय ! क्या कहूँ अपना अभाग्य! कत्तो का यह 
कर्म कर्मंडलु जो बलपुर्चेक उन्होंने मेरे कपार में धुसेड़ डिया 
था, बाम्बे जैसी रेल-पेलमयी भूमि मे में चूर हो गया, पर 
इस चाण्डाल् में तनिक “चीस” ( क्रेक ) तक न हुई | 


सोनपुर भेक्षे के गजन्याहोद्धाश्क भगवान हरिहरनाथक्रे 
मुख्यद्वार पर दशेत्ार्थियों की उतनी क्‍या भोड़ होती होगी 
ज़ितमी “सुकुमारी-सेनिटोन” के सदर गेट पर नाचनेबाले 
ओर बालियों फी घकापेल थी | पक तरफ चमकीले कोट, 
शूट चढ़ाए, जुढफी घुलकाए तवकर-- कुछ रोब से युवक खड़े 
थे, मानों “सब इन्सपेक्दरी” का चुनाव होने वाक़ा है, तो 


( है० ) 


दुसरी तरफ हरी, लाल, पीजी, उत्नली साड़ियाँ, जब्फर ओर 
ऋकन्मोजा पहने देवियों का कारवों खड़ा था मायों थे कहीं, 
८ट्वे्ावर” को चालान की जाने वाल्ली हैं। इन काम रेवों ओर 
विल्लोच्माणों फो बिजलियों के सामने मुझ पुरानी धुएँवाली 
“हबरी” को कौन पूछेगा | आइ--! मुर्के तो अपनी मूर्खेता 
पर रुलाई आ गई, और उधर 'सथ? के झूयाज्ञ ने माक पश 
पसीना क्षा दिया । हरे राम | अब कया हो ९ 


एक बड़ा ठाठियल्ल आदभी र्टूडियो के कोह्रेकाफ से 
इन्द्र! सा अकड़ता हुआ निकला ओर कुछ लोगों को 
भीतर घुंसाकर बाकी को 0७807 कहकर फाटक 
कण्द करवा दिया। सभी बेचारे हारे जुआड़ी से मुँह बनाये 
लोटे, जिनमें पक नम्बर सेरा सी था। सुना-- स्टूडियो” की 
प्रधान अभिनेत्नी--जिनके नाम पर सेनिटोल है--भिस 
सुकुमारी यदि मेरी सिफारिश कर दें, तो में बिता जाँच-बॉँच 
की आँच में तपाये दाखिल हो सकता हूँ। 


श्र मुझे यह फिक्र लगी की देवी सुकुमारी की सुसेवा 
तक में पहुचू तो किस तरह ? उनके दरवाजे पर भी दर्शना- 
थियों का वही सोड-भड़का ! “इन्हरच्यू कारों” से दो टोकरे 
भरे पड़े थे. फिर भी कुछ नहीं, तो हजारों भकबे लोग 'इन्टः 
रब्यू” कार्डों का थेैल्ला पठवा रहे थे। पर में तो साहब आाद्याण 
रहरा ! अब शवरण-कंस से वज-कटोर के घर मेरा दयोर ले 
छगा तो “सुकुमारीं” तो बिचारी सुकूसरारी ही 5ह३ी । धड- 
धड़ाता हुआ सातों में आपने घर से घुस रहा हँ--जीसे पर 
चढ़ुसे हागा। मुझे यों धड्लले से चढ़ते ओर भेरी बेडौक 
खोपड़ी, कुण्डोदर देख, एक सम्तरी ने ललकारा--शअते फौस 


( 8४१ ) 


है रे ! बेसींग पूँछु का जानवर ! “कॉज्ीहौस” नहीं है । 
चंज्ञ्‌ हट ॥27 


मैंने उसे असीसते हुए कहा-- भाईजान, भीड़ तो 
“कांञ्ीन्हौस! में भी ल्ञावारिस जानवरों की नहीं होती है । 
खेर में ऋहाण हूँ, देवीजी को वआआशीवोद देने जा रहा हूँ!” 
फिर मैंने बसे भी “जय-जयकार” की घुर्मोधार बरसात में 
भिगोकर गीजल्ला कर दिया, उसकी की आंखे तनिक ढीली 
पष्ठी ओर झापने राम चटपट घस पड़े मिल सुकुमारी के 
चल सजे-सजाए रूम में | उन्होंने मुझे घबराई हुई निगाहों से 
देखा-- शाखिर थह किस विचित्र ज्ञोक से यहाँ धेंस पढ़ा १” 
उनके कुसुमनको मल पाणिन्पदलव घण्टी” की ओर बढ़े ही थे 
कि में आगे बढ़कर उन्हें एक सुन्दर पुष्पमाला पहनातवा हुआ 
बोला--महिमासयी देवी ! में एक दरिद्र जाद्ाण हूँ, आशीवोद 
प्रदानाथे आया हूँ ! फिर तो “अीक्षष्ण: कुशलम करोति सतत” 
बाले आशीवोदात्मक क्ोकों का जो पिटारा खुला, १९ मिनट 
एक सॉस से बोलता ही चत्मा गया। अन्त भें पन्‍होंने ही 
कहा -- आप बैठ जाओ, कहो, किस लिये पधारे ? 


आब मेंने टटकी दुलहन की तरह नेंटा झिड़क-डिड़ककर 
आँखें सींच सींचकर रोना शुरू किया और अपने सवातनधर्म 
के जमाने की बढ़न्ती से छेकर कथावाचक की दुर्गति तक का 
तथा बास्बे प्रस्थानाथे बीबी के “नथ” विक्रय तक को सब 


( दे ) 


वर्णन विशदरूपेण सुना““ज्राहि देवी संकट हरो” कहकर 
मैं-- बिल्लकुल्न पट्ट पड़ गया । 
उन्होंने भुभे उठ बेठने की आज्ञा दी, औोर उस सप्ताह 
मिलने को कहा है | सो देखे “दाना पानी” क्‍या करता है, में 
तो अपने कर्तव्य-पूर्ति-करने से बाज न आया, आगे जाने भेरी 
महारानी का भाग्य, झिक्लड़ी” बनेगी था उसके साथ 
'नथ” की भी बुनियादी नेस्त-नाबूद ही जाएगी ! 


आपका,न- 


वियारी जी । 


टेलीफोन नं॑००--१४ 


मेहश्थान ! 


अपना चोला तो आजकल मन्दी के कारण गनन्‍्दा हो ही 
गया है, तिसपर लोगों की चाँव-चॉब और बेचैन किये रहती 
है। परमात्मा की देस से मेरे महानगर में तीस या चार 
छोकड़ों को छेवक होने की खफ्त सवार हो गईं है, 
वो बिचारे तो मैट्रिक के थी डजन फेल हैं, और एक 
कल्लकरों की पतितोद्धारक्ष यूनिवर्सिटी! से “इन्दरल्स 
कर आये हैं। सज्ा यह कि एक गद्य लेखक हैं, एक पद्ष 
केक और एक कहांती सेखर। ओर कुछ हो था ने हो, 
पर इनकी सुदया से कागज वाहनों की आजकल चाँदी है, 
हफ्ते में पाँच रीस फासज ये रगढ़ मारते हैं। दुभोग्य से 
कहिए था सौभाग्य से; एक दिन “ल्लाहज्मपा्क में खपने राम 
से मुठभेल हो गयी और इन्शानअल्शा कविली से ही। आप 
बडे विनय-विनश्नता थुक्त पालागनोपरान्त, अपने मुँह पर 
लटकी अपनो छामबी जुढफों को अपने कान की खू ठो पर 
रखते हुए बोढे--/अहा पण्डित जी महाराज ! अद्दोमाग्य 
दर्शन पाया, धन्य हुआ ।” में भी शिष्टचार का पहला क्‍यों 
छोड़ता, उससे कहीं दुगने पेमाने में कुककर, दाँत निपोर कर 


( डे ) 


सब्जनता का सीसोल्लंघन कश्ता हुआ बोल्ला-- शरे २ रे दे, 
बबुश्जी, धेनभाग भेरे जो आप जैसे विद्वान से समागम 
हुआ, कहिए केसे रहे १ उसकूल'” से कब आये 

वे तनिक भेरी मू्खेता पर हँसते हुए बोले--“डसकूल” 
नहीं पण्डितजी “स्कूल  । 

शै-इसकूल' नहीं बबुआजी 'उसकूत । 

मे ४िर हेंसकर बोले - यानी, इनके मानी | 

सैं--भावी तो बलुआजी इसके, मानिन्द आइना के साफा- 
दुरुस्‍्त दे, उस-कूत्' का साने एक तो उस--किनाशा छुआ 
ओर दुमशा 'बस-कुल”” उस भांत्र का भी हुआ । 

बे परिभाषा कीमिए । 

सैं--अजी परिभाषा तो इसकी रेलवे लाइम की तरह 
'क्लियर' है, जो इस-पार यात्री हिन्दास्तान का छादृूकर, उस» 
पाश यातसो लण्डन को जा लगे, एवम अपने कुल मोरव अधथीत 
सारतीय रीति सयोदा पर लातें मार “बस कुल' यागी लंडसो 
कुछ नाभ' गोत्र में जा मिल्ले, सनके भाव, भापा, आवरण, 
लिवाम सब उस कुल्न के हो जाएँ । जहाँ ऐसी शिक्षा दी 
जाती हो वहा उस कूल' है। 

वे हँसे, और खूब ठठाकर | समझे, हरे | यह ता भेरा 
भी ताऊ निकक्का, कुछ शेंपे भी, फिर बोले, खेर परिहत जी 
जो हो, अब तो हमर सभी कुल, गोन्न से विल्चकुल फरागत पा 
चुके है । हम तो विश्व-प्रेस-प्रचारक कवि हैं कौर यही जीवन 
आज साढ़े वीन सप्ताह से बिता रहे हैं। और. ..... 

अैंने अपनी शुक्ला की निवृत्ति के हेतु कहें भ्रीष ही में 
दोका--क्यों इस साल रिज्ञल्द” कैसा रहा १ 


( ४४ ) 


वे कुछ झल्ल्ाए से बोल्ले--रिजह्ट ! श्थिल्ह की भी 
५ न! न 5 ८2 

आप मत्वी पूछ रहे है, बह कब्र किसी के 'फेभरेबुल' ( पक्ष में ) 
हुआ हैं 

मैं- जी हाँ, जी हाँ, ओर लो भी आप जेस रखिक शिरे- 
मणि कवियों के फेमर में रिजल्ट जेसा डाई सब्जेक्द ( शुघ्क 
बिपय ) कमी हो सकता हैं ९ 

वे बउल्लुल्लकर बोले->श्राप को साधुबाद, सो की एक ही 
कही आपने | मैने अपने कविन्हृदय की हो सुप्रेरणा से “बस 
कूल” की तल्बाक वे दिया। 

सें>अजी बाहू ! एक ही किया है ! आजकक्ष कीन 
भकुबा पढछता है ! 

वे ओर फिर पढ़ने भें कुछ ज्ञाम भी तो नहीं है 
पण्डित जी | आज की पढ़ाई का “एम” ( खह्देश्य ) है 
नीकरी, सो भी मिलनी मुश्कि्च ! तो क्या मक्का हो, 
फूति के से ही विश्वश्रेस के प्रचार का दुस्यकर्मस किया 
जाय ! 

में - साननन्‍द - बाह ! वाह || क्‍या कहना है ! आपके इस 
घोर सुवि बार की बल्षिहारी ! 

थे कृतक्ञष भाव से--आपकी कृपे! | पर हाँ, एक निवेदन 
है, थदि कष्ट न हो तो तनिक तकलीफ कर आप इस बेका पर 
बिराजें, में अपनी पश्र अति तुख्छ-कव्रिता आपको सुवा दू । 
खआापको यह जामकर बड़ी प्रसन्‍तता होगी कि मेरे कविन्‍्शावस 
के कुल इन साढ़े तोन हफ्तों में ही चतुर्दिक मेशा नाम फेक 
गया और में एफ कल्लाछार के ताम से पुकारा जा रहा हूँ। 


( ४8६ ) 


अपनी जो रचना अमी आपकी सेवा में पेश कहूँगा, 
बह विश्व की सारी उक्ष कल्ला की कविताओं में आपना 
पकानत स्थान रखती है, विश्वप्रेम की पुकार इसके पोर-पोर 
में, लछोड़ी-लड़ी में गुथी हे, श्लोर कविता भी हुई है बिल्कुल 
अऊूते चिषय पर । 

में बेड पर बैठ गया, क्या कर्ता! और हमारे थे विश्व- 
प्रेशी जी अपनी लोकोचर कविता सुनाने त्गे:--- 


# कविता 


है हृदय छूब क्‍यों जाता, दुनियाँ की मूक व्यथा में । 

दिल्ल हूद टूक हो जाता, प्रीवम की मधुर कथा मे ।। 
कूएँ में थो गागर में, सागर में, तूँही तूँ दे। 

थांत्ली में, 'ओ लोठा में, पोखर साहू में तूँ है ॥ 
विशली, पिल्ल्ली-पिल्छे में, मुर्गे, अर्गी दरबे में । 

लोहा, जबाड़, खपड़े मे, तशली, चरखा करने में ॥ 
सब जगह समइया तू है, सब खेडा रचइया मू है । 

यह अखिल घिश्व॒ है तेश, कोल्हू चालन मूसर तक ॥| 
शुत्ति शश्य-श्यामल्ला भू से, बालू बर्चेर ऊसर तक। 

जोडी अतत्त से लाता, बड़ चल्नो गगन पथ भाई ॥ 
जहाँ निषदुुर बह छल्िया, काँढों पर सेज.बिछाई। 

भददराय पढ़ी तुम उस पर, वह क्‍यों न हृदय में छेश॥ 
यह विश्वन्पेम्त का प्याला वह लबा-क्ृम्ब भर वेगा। 


( ६७ ) 


वे मेरी दाद की इन्तजार में ही थे कि में कट बोल पडा-- 
बाह ! बाह !! छऋब इससे बढ़कर विश्वन्त्रेम की कविता कोन 
अभकुबा, क्‍या गोबर खाकर लिखेगा साहब ! वाह ! केसे पद 
चढाथ हैं, कैसी कोमत्ल कानत पदावलियाँ हैं। साशाअल्छ 
जैसे दो बजे रात में गधे के रे कने से गाढी-से-गाढ़ी निद्वा में 
सोया प्राणी जग उठता है, उसी प्रकाश आपकी कविया श्रवरं 
कर हृदय की सारी सुप्त प्रवृत्तियाँ हड्बडा कर जग पड़ती है। 
बह | बाह !! 

वे कविराज--पण्डित जी, यह तो आप पृथ्यपादों की कृपा 
है, कहिये ज्यादा में कविता नहीं करता, नहीं तो कीटस, शेल्नी 
गले, शेक्सपीआर सब के रेका्े टूट जाते | 


मै--जी हाँ, इसमें क्‍या शुबहा, कविता से सब को घृणा 
हो जाती, जेसे आजकल के चुत्यगान से क्ोगों को चफरत 
होगई है । यह परमात्मा का शुक्र ही है जो आप कविता नहीं 
कबते, मे तो सारे कवियों का शोर उनकी कविताओं का अब 
सके महाश्राद्ध हो गया होता । 

बे-- अच्छा एक चीज और सुन्र ल्लीज्षिए । 

में घबराया, हरे भगवान आज किस कुसाइत, कुछरन में 
घर से बाहर निकला, फिर बोला--नहीं इस समय न सुनायें, 
आपकी यही एक ही कविता सुनकर कमर से लेकर कगछ 
तक पेट भरकर ऑइस गया है, अब सुनने से अजीणश होगा 
ओर पहली कविता का सुस्वाद भी नष्ट हो जायगा, इस हेतु 
आभी रहने दीजिये | 

वे बोले->बस एक मिनिट! सिर्फ एक सिनिए | चूंकि : 
आाज तक आप सा गुणमाही और मेरी कविताओं का सुक्त 

भ्क 


( दैफ ) 


समर्थक, तथा प्रिय ओर सुबोध श्रोत्रा मुझे एक भी ने 
मिल्ना । 

यह जो यह तो और मजा रहा, चकते बेल की ही पीड 
पर ल्ह्न-प्रहार ! में बोल्ला--'जी नहीं अब छुट्टी दीजिए ।” में 
चटपट घठ खड़ी हुआ । 

पर थे आगे अडु गये-- अच्छा स्िफ ३० सेकेश्ड । 

में--बगल्न से कतराता हुआ-जी नहीं, जी नहीं, अब एक 
शहजा भी नहीं । 


फिर वे आरे हाथ फैज्ञाकर मुझे शोकते हुए बोले--अष्छा 
१० सेकरछ । 


में तनिक लम्बे डग डालता हुआ-नहीं, नहीं, मुझे बस्शिफ्‌ 
कब आधा आुण भी नहीं । 

फिर के दौड़े, में भागा । में तो साग चला, पर थे थे चारे 
एक केटीज्ञी ऋड़ी में-- जिसे फॉदकर थे भेरी शह आगे ही 
आकर राकना चाहते थे--घुरी तरह फेस गये । मात्ती की जो 
आप पर हष्ठि पद्दी, लस मरदृद' ने क्षत्रकारा-- बिस-बस 
यही 'शाज बादमुद्दत के “क्रोटन” उखाड़ने बाला चोर पक 
जया, अच्चु बढ़े परचे थे ! आज रहो, सारा भूल माथे देता 
हूँ!” पोश्से भर का लड्ठ फटकाशता वह दौड़ा ओर बेचारे के 
कान पकड़ कर उस झाड़ी से बाहर खींच लाया, उनका सारा 
बदल छिल गया। फिर बह आँखें तरेर कर बोला--क्यों थे, 
गअह तेरे बाप का बाग है, जो फुजवारी उखाद़कर के 
जांता था ६ " 


वे बोले--अरे माई! में चोर-डाकू नहीं, अजी! में तो 


( ६६ ) 


“कषि ? हूँ, एक सहाशय को कांवता सुनानी थी, सी जा रहा 
था और तुम्हारी माड़ो में बल्चक गया । 

साक्षी मुन्ड हिल्लाला हुआ बोला--हमी से चाह्न ! 
आब्धे हो, रास्ता उधर, ओर तुम जा रहे हो इधर से, इसके 
आने ९ 

ये बोले--अरे यार ! जल्दी थी | 

माली- अज्जी हटाओ इस चकमे को, में इसमें पड़ने वाला 
नहीं, चल्नो अआज में तुम्हें कल्नट्टर साहब के पास ले चलेगा । 
जुमोना देते-देते तो मेरी कप्तर द्ूट गई, और बाग लगें 
तुम्हारे घर ! 

कल्नटूर का नाभ सुनते ही कविलज्ली का दिभाग दगा दे 
गया, वे मारे भय के थर-थर कॉपने लगे । बिचारे कवि थे, पैसे 
पास कहाँ, दुपट्टा माल्ती को सपुर्द कर घर आागे। “विश्वप्रेस्त! 
का यह मीठा (।) प्रसाद तत्क्षण प्राप्तकश बिचार वृप्त हो 

' रहे होंगे। 
आपका--- 


तिबारी जी | 


देशीफीन मं०---१४ 


पका 3. पनका५उ३ १2 वजरतन+. 


बियर सथ ! | 


आजकल हिन्दी संसार से एक खासी हलचल सी मची 
हुए है। कहीं 'शिवाबावनी' के लिये हाथ तौबा है, तो कोई कहीं 
ल्िपिल्सुघार के लिये मरा जा रहा है, तो कोई केखकों का संग- 
दल करा शहा है। कोड अगुक! को बाणी का बरपुत्र बता 
रहा है, तो कोड 'आमुक! में 'वर्डसवर्थ' की आत्मा कह शहा 
है। गर्चे कि हलचल खूब है और सच पृछी तो अपने राम 
भी हलचल्ली प्रवृत्ति के ही पशायणों में हैं, क्योतक “वह जिन्दगी 
ही क्‍या, जिसमें कुछ हलबक्षी त हो।” गो इस कोरी 'हत्ल- 
चल्नी” से कुछ 'कन्न-भुस्सा' हूटने का नहीं, मगर भैया ! अपने 
नामों का मोपेगेण्डा, उसकी ख्याति चाहे बह 'स था कु--तों 
जहझूर हो ही जाती हैं । और “नाम के लिये ही तो आाज 
दुनियां फांसी के तख्तों पर भी बशोकों बंखुशी भूल जाती है । 

संगर मेहरबान छुछ हिन्दी हितेषी सब्जनोंने जो आम्ती 
यतक्षा को तान छोड़ी 8, पउस्तकी छड़ान तो अश्छी शही*यानी 
सब पेपरों में कुछ-न-कुछ लिखा, इन सफ्ज़नों के माभ छपे 
अगर इस लाभ का अल्लाम बढ़ा बुरा हुआ। यू० पी० और 
बिहार की यह समुचा-चुथी” एक दिस बेढूब रंग लाएगी । पर 


( १०१ ) 


पर-ठइरो-ह्हेरी की ! में भी कया सोचते-सोचते कया सॉचसे 
खगता हूँ। घूल्हे म॑ जाए बिद्ार ओर भाड़ में ज्ञाय यू० पी० । 
अपने नामों का प्रोपेगेण्डा तो खासा हो गया। दस-बीस- 
पचास जान तो गये कि हाँ, कोई है--विद्वार केसरी ! 
हा, हा; हा, हा, में आपको क्‍या बताऊँ ! यह “बिहार 
केशरी”' का खिताब ता आजकल्न बिहार में टके सेर हा गया 
है । पहले तो बिहार केसरी का खिताब बाबू कु वरसिंह 
को ही नसीब था। फिर १६२९ के सत्याञ्नही जमाते सें यह 
खिताब एकाएक भागलपुर के स्थ० घा० दीपनारायशुसिंह 
को सघरफशाज फरसाया गया, ओर अब इस खिताब का 
सेहरा बा० श्री० क्रृष्णसिंद के सर बँचा है। पर हाँ, में तो 
/ इसरी ही बात कह रहा था। नास मारने के इश्कीन्मरीज 
आज तो हरक्षेत्र भें मोजद है और सादित्य-सेवकॉका ता 
अपना यह खास शेग है । कमल पकड़ी नहीं कि नास प्रचोर 
की तमन्ना की तबाजते में पड़े। आगर साधन पहले रहा, तो 
घुरहू, कातवारू होमर भी गोज्डस्मिय) शैज्षी, कीट्स, कालि- 
दास, भवभूति हो गये, और साधन न हुआ तो सचमुच 
इस गुर्णों से विभूषित होकर भी भेचारे विज्ञविलाते रहे । 
कर्म पर दुहत्थड़ उठाते रहे । 
लाम भारतने (!) के चन्द तरीके जो मैंते सोच रखे हैं, 
उसे भाई में आपको सुना रहा हूँ, लेहाजा आप मी इसपर 
गौर फरमाओगे और अपने आज्ञा दिसाग की भशवरा-एन 
जाक्षा से मुके खबर करोगे, क्‍योंकि नामन्पाप्ति के हरण्क 
प्रेमी भाई के लिये थह बात गौरूतक्ब है कि हंस जो चीज 
पेश करें, वह एक ओर निराज्षी हो | जिसपर सोखिकता' 
का मुलम्पा बान्शासान चढ़ाया जा सके। बह चाहे कूदा या 


ँ 
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कतवार हो, सभर हो नह विधाश्थावा | इस विपय में हूँ 
हजरते 'चिरकीन! साहब को दिल्ली दाद दिये बगेर नहीं रह 
सकता । हालाँकि उन्होंने जो कुछ लिखा 'सल ओर सूत्र' पर, 
संगर फिर भी उनकी सूझे भिरात्षी रही। बेचारे ने देखा-- 
खब उपभा कवि शहहि जुठारी' ! यात्री सारे भाव, सारे 
विषय ओर सारी सामभ्रियोँ तो कवियों ने जठी कर रखी 
है, अगर हम भी उन्हीं की लाइन” पर दौड़ पड़े तो हम 
“शायर-सिहन्सपूल” कैसे ? हस तो वही ल्लोक-ल्ीक गांड 
चरछे, लीके चल्ठे कपूत' ही कहलाएँगे । इसम बेहतर 
ही, कि हम छदूकी शायारी दुनियाँ में एक आक्लुएण विपय 
बपस्थित करें। छाब चाहे लोग उसकी रचनाओं से कितनी 
भी नाके ऐंठा करें परन्तु उन्होंने जो कुछ दी, ने चीज ! 
उनकी यह क्रेडिट” किस भक्ुबे को कबूल नहीं । वर्तेमाम तब- 
युवकों के सदोनी बनास जनानी चोचले ओर नखरे कम-से-क्म 
हिन्दी संसार में न थे. उसपर सुघारवाद का कैसा नाजुक 
ओर कैसा नफीस मुल्तम्भा चढ़ाकर यारों मे हिन्दीवालों के 
गल्ले उत्ताश्कर मिनिटों में बाहवाही लूट ज्ी | 

सो भाई मेरे, इस नाम-लूट' की लूट मी सो लूट! की 
दीवानी धुन से मैंने भी एक बेनजीर, बेजोढ़, बिलकुत्ल बेहलर, 
बहुत बढ़िया और एकदम अरछूती चीज तेयार की है । शायहों 
ओर कवियों ने आब तक विहंग समाज की तीन ही जातियो- 
यात्नी कोयल, बुक्षबुल्न और पपिहरा--को ही अपनाया है | 
सगर मैंने बछुगण समाज के दो रत्नों को, जो अपने कर्केश 
चौत्कार के कारण कविन्‍समाज जे सदा उपेक्षित एम निबौ" 
सित रहे, आपताया है। इसके इस बेदना-विकल चीस्कार में 
कसी मूक व्यथा, असहा आकुलता है-- अनन्त पथ में सतत 


( १०३ ) 


वियरण करने वाले, इन अभागे पश्षिन्कुपार और कुम्मारियों 
की ओर अब तक किसी सहदस सज्जन कि से ध्यान देसे की 
दया नहीं दरसाई है । सो सुनिये मेरे इस मोलिक' विषय की 
झीलिक! कविता 
“कौयों की कॉब काँक में, 
चीलों की हा-+]| दर॑न्दश में; 
है छिपी बेदनाएँ दिल की-- 
दोनों के अन्‍्तर्तम में । 
जब अपने पंख फटाफट, 
कर घोल गगन पथ धांती, 
हो विकल बेदना पूरित, 
जब कशशु रण वह गांती । 
तब कल्लाकार कौए का--- 
, दिल दूकहूक हो जाता; 
बह सूक यथा कम्पित हो-+- 
है कॉब्काॉँच चिह्लाता ! 
में समझा प्यारी चील ! 
तू खोज रही पब्रीतम को, 
मैं कल्लाकार हूँ. इससे-- 
होती पीढ़ा है सन को | 
पर समझ अभागी चील ! 
प्रीतश् , को किससे “ पाया) 
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हे नोच भीड़ को अपने, 
यहू जग सारा दे माया । 

बस भेया यह तो पहिली कविता है। अगर खुदा-न-ख्वास्ता 
इससे मामबरी न हुई, तो दूसरी-तीसरी ही नहीं, हजारों 
सुनाऊँगा और अगर भगवान ने चाहा, तो अमश कलाकारों 
शोर भौतिक आविष्कार्कों की लिस्ट में शपना शुभभाम 
लिखवाकर ही भरूँगा। 

अच्छा शाननन्‍्द शहिये ! 


अआापका[-न 


तिवारी थी । 


_देल्ीफोन नं०--१६ 


अमनाबव आली ! 


भसीहुल्न-कुल मुल्क-आलिसुल-हिकमत, . तबीबुल्ल-जहान 
कौर महामना “छक्ेकजेण्डर दी श्रेट” के मशहूरे आलम 
हकोग हजरत अताब सुकसान साहेब का एक खते पाक, 
कल एक पंशारी के घर से मिर्च की पुड़िया बना इस 
खाकलार को हासिल हुआ। घरवाली तो उस खूबसूरत 
कागज से लिखे खत से अपनी बिधिया की शुकड़ियि 
की “ठाप” बनाने चत्नी थी, पर खत के मोतियों के दाने 
जसे हरूफों ने भुमे अपनी ओर सुतबष्जह कर लिया। से 
चिल्ला पढ़ा, हैं फाड़ी मत, जरा लाओ वो देख कैसा 
रुक्का है । 

के बोलीं--रोकका घोकका कुछ नहीं, कागज तो दे। 
शाखिर इस रही कागज्ञ में कया लिखा पड़ा है, जो यो भरे 
जा रहे हो ! में साधिकार बोल्ला--तुस्हें मालूम नहीं, गुदड़ी 
ही मे लाल छिपे होते हैं, मगर उन्‍हें अहमक और जाहिलां 
की आंख नहीं देख सकती। जैसे किसी उन्चच, पठनीय हिन्दा 
पत्तिका की कीसव हाके के विज्ञापन दाता' बंगाल्ली भाई नहीं 
जानते विज्ञापन देने के कारण पत्रिका उनके निकट फ्री! 
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जाती है ओर अपता छुपा विज्ञापन देखकर शुशप्राही (! ) 
बंगाली भाई, आने डेढ़ आनेपर उसे पंसारी सज्जतों के हाथों 
सांप देते है, लिन्‍हें स्व॒णे अक्षरों म॑ लिखे-चारो वेढ की पुड़िया 
बनाते इसी तरह देश नहीं लगती जिस तरह भेरी अण्टी से 
पेसे निकालते सुम्हें देश नहीं लगती हैं । 

बे--लो जलो--!! कल्लेजे से ढगा ला, तुम्हारे मारे एक 
बच्चे' का खिलौना बनना भी सुहाल् है।” उन्होंने उम शत 
को मेरे मुख पर कैम्प जेल के जेल्रर के तमाचे की 
तरह पक सागा । 

भ् सादर पत्र को घक्ष झाउइते हुए छसे लटाकर' बोला- थ्ति 
#शिहपकल्ला” की ही ओर इतनी विशेष शक है, तो क्या 
भरक्षा हो एक छोटा मोटा रोजगार ही कागज की टोपों का 
खुलबा दूँ. ! 

में खत लिये अपने खास कमरे में गाया | लिखावेट' फिसी 
बांसों ऊपर पहुँचे आलिस की थी, सीचे देखा वस्तखत किसी 
की है,-- अहा ! क्‍या कहने हैं! परियों को भी देखकर उतनी 
खुशी हासिल नहीं होती | अरे | यह. तो खास हजरत हृकीश 
लुकमान साहब की हस्तलिपि है। स्थूजियसवाले खुम पाने 
तो लाखों सहझों की भेंद' चढ़ावें कौर “पुरातत्वास्वेषियों 
की लिस्ट से अपना नाम चढ़े सो फर्क । 

डेडिज्ञ जो पढ़ा--क्या बताऊँ हुजुर-+ कोहरी के फियाड़ें 
बन्दकर पूरे पौने दी घण्टे तक खुशी में लाचता गहा, कई बार 
जब घोती में फेलशकर गिर पड़ा तो नद्भा नाचने लगा, यह 
घोती समुरी आनन्द से बाधा दिये देती थी। था मेरे भभ- 
सानन ! नुस्खा भी वह हाथ छगा जिस मर्ज के अहले कोम, 
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अहले फिको, क्या राजा क्‍या रह कया सूर्ख क्या पंडित 
सबके सघ पूरे मरीज हैं । अत्षा बढ़ा होना कौन नहीं चाहेगा ? 
बड़ुप्पन का अत्यक्त जठरानह्न किसके दिल्लो में नहीं सुल्लगता ! 
बस जुस्खा छपा और रातों शत राजा हुए | ४ 

मुलाहजा फरमाइये, हजरत लिखते हैं अपने उस खते 
शरीफ, में -- 

वड़े आदसी होने के चन्द आजमाये बुस्खे ! 

बड़े के माने कुछ लग्बे-चोड़े से नहीं हैं। यों तो दरख्तों में 
“ताइ” परीन्‍्दों में “क्गन्‍लग” ओर हैवानों में “ईँटः गुलों 
(पुष्प) भें “सूरजमुखी” बड़े होते हैं। मगर दुनियाँ--जितमी 
दर्ख्तो' में आम, परिन्दों में कोयल्ष, हैबानों में घोड़े और 
गुल्लों में गुलाब'बेला वगेरह की कदर कर्ती है, उतनी ऊपर 
“बताये बड़ी चीजों की नहीं करती | छेहाजा बढ़े होने के माने, 
इज्जत, कदर से है, नामो मिशान से है, मगर कहीं इज्जत 
सस्ते' सस्ते बैठे बिहाये नहों मिल्रती, इसके लिये जरूरत है 
जिनन्‍्दादिली अौर बहादुरी की | आप ख्यात्व रखेंगे हम हकीस 
हैं, हमारी बहादुरी की मन्‍्शा तलवार चलाने याने मैदाने-जड्ढः 

गला कदा देन से बी है, मतह्नब कुछ और है जिसका 
खुलासा बयान हस्त्र-जेल है :-- 

(१) अच्यक्ष में तो अब आपको बड़े बनने को मर्ज 
अपने बेहद काथु में के जाए और आपका दिल इसे महसूस 
करे कि बगेर इलाज के सेहत नसतोषब ने होगी तो आप अपने 
घख्त के बड़े आद्मियों को खूब पेट भरकर गालियां देसा शुरू 
कर दें, चाशे लोग भी आपकी मुक्ताचीसी करें पर आपकी 
चेहयाई की बहादुरी इसी में है कि आप मैदान से . इद्मर भी 


( एण्ड ) 


न खिसकों | इससे यह होगा कि सबसे पहले हरखासों आम 
में आपके नामका खासा प्रचार हो जाएंगा। 


(१ ) दोयम--अब उस बड़े आदमी की बातों पर, चाहे 
वह भूठी हों या सच्ची इसकी परवाह आप मुतलक न्‌ करे, 
अपनी बेहयाई की बहादुरी से सुफैद झुठों के तर्कस से नंगे 
लफ्ओं के तीर चल्लाइए, इसकी फिक्र न कीजिए कि तीर-तीर 
होती है या 'तुक्का“बराबर चन्चाते जाइए, कभी तो लगेगा। 
इससे यह फायदा होगा कि रुफ्तः रफ्तः लोग आपके ख्याज्ञों 
की ओर झुकने लगेंगे। 


( ३ ) सोयम्‌ आपको छुछ और कुबोतियां कश्ली पड़ेगी। 
अब देखिए छ्ॉगों के दिल्ल पर मेरी तीर काम कर रही है, और 
ज्याल्ञातों की खासी चचोी हो रही हे, तो आप उस बढ़े 
छादसी पर अपने क्षगाये इत्जामों का सबूत देने के लिये डट 


' आाइए। यहां जूते बदौश्त करने से छेंकर, निह्यायत सीच ओर 


जलीलशुदा बातों को बदोश्त कर्मे की पूरी दिल्लावरी दिखाइये, 
सश से खूत फी धारा बह चले, कोई सुजाइका नहीं। घरश्रे 
बाजार आप पर जूते पढ़े --कोई फिक्र नहीं। भरी मजल्िस 


' में आप जअल्लीज्ञोख्वार हों फोई परवाह नहीं, पर तारीफ आप 


की इसी बेशर्सी की ताकत में है, आप अपने बयान पर 
साबित कदम रहिये। पत्तील होते शहिए, और अपनी बातें 
रटते रहिए, सौ नहीं तो दो भी तो आपको बढ़े मान लेंगे। 
इस कदर छुछ दिलों के बाद इनकी आअदृद बढ जाएगी, ओर 
आप बढ़े आदमी” हो जाय॑ंगे | इस घात का खयाल शखियेगा 


कि बढ़े आदमियों के दुश्मन दुनिया में बहुत होते हैं, अह्टं 


उन्हें एक मेहया बद्दादुर सिल्ला कि सब वभड़ पढ़े । 


( १०६ ) 


मुस्खे:--- 

(१) जब तक आँखों का पानी न गिरेगा, आप बिहया 
बहादुर हरगिज नहीं हो सकते, इसलिये शांखों का पानी 
बबीद करने के लिये सुबह शाम कडुआ तेल्ल में लाल मिर्च 
मिलाकर एक माह तक अजन लगाइए । 

(२) जब तक दिल्लों में लेहाज ओर मुरौवत, सदाकत 
ओर इमानदारी की बदबू बनी रहेगी आपमें फूड बयानी 
( अशत्य मापण ) को ताकत आही चहीं सकती, इसलिये 
शुद्ध श्र सहुए को पीस छानकर शुबह शास ओर दोपहर 
दो दो बोतल पीजिए ओर कुछ दिनों तक किसी वकील की 
ताथीदी कश कीजिए ! 

(३ ) जब तक दिल्लाग में शशफत ओर इन्सानियत के 
कूदे भरे रहेंगे, आप में मंगे लफ्नों ओर फोश बातों के करने 
की विज्ञाबरी शाही नहीं सकती, इसलिये अहले शुबह ओर 
सोने के वक्त पवके पाव भर गधे की जल्वीढद को पकके दो 
घश्टे दिमागशशरीफ पर खूब मत्रवाइये । काश सर में झुल्फ 
हो और उसे कटाने की झवाहिश न हो तो । “फरव”' खुलवा 
कीजिये । ताकि भाजषिश का असर दिसागी तह तक हो। 
बहुत अच्छा हो आप शाम के शाम भद्दी खाने--ताड़ी 
खामे--या चकजेवाली माज्नजाविसों के यहाँ पक वक्ता 
छगाया करें | 


( ११० ) 
कसम पीर भुर्शादे की, म्था बोकरात अल्लीके मजार की ! 
घन इतनी दवा कीजिए, दुनियाँक्या गेब ( अहश्य ) की भी 
इतनी वाफत नहीं जो आपको बड़ा आदमी” होने से रोक 
दे । यह आजसूदा मुस्खा है। 


आपकी न 
विवारीजी--- 


टेलीफोन बं०--१७ 


हॉल... 


सेनिटोन वाल्ली सुकुमारी देवी ने मुझे कहा--पंडितज्ी, 
सिनेसा आप जेसे ध्मज्ञों के वास का स्थान नहीं, बगेर-समझे- 
बूओे जो आप अपनी देवी का “नथ” बेंचकर बास्थे 
दौड़ आये, बुरा किया ! खंर यह लीजिये अपनी सहारानी 
को दे दीज्षियेगा | इसके बाद भाई उस सहृदय महिल्ला ने 
अपने साहे बारह तोढ़े का 'लेकढ्ोस” धतारकर भेरे हाथों 
पर घर दिया ओर में बाश्ये से रफू-चक्कर हुआ । दूसरे 
दिल ज्योंही सुबह उठकर थाहर बेठक में चोकों पर बेठा कि 
एक सज्जन छाब्बा पारसी काट, ऊँची दीवार को फाज्ी होपी 
पहले, मुझसे पूछने लगे-- क्यों साहब, पंडित तिश्कोल 
घिबारी का दौलतखावा कौनसा है ”'में मुखकराता हुआ 
बोहा--सेहरबानमन' | दौततखाना तो इस सारे मगर में 
एक भी नहीं हैं. हां, बहू कल्रका की द्रेजरी आफिस में 
जरूर है ।?” 


वे सब्जन तनिक ऊजते-से बोले-“साहब दौल्लेतखाना 
भामे, दौलतों का धर ही नहीं, धढ्कि माने मकान से सी है, 
इस कदर तो सहज शिष्टायार ओर आदर के लिहाज से 
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बोला जाता है । सच है, देहाती लोग समझ से बहुत कमः 
सशोकार श्खते है । 
मैंने कहा--जी हां, वे किसी दरिद्र को सम्राट कहने की 
बैबकूफी नहीं करते । इसलिये वे जरूर नासमम हैं | 
'लाजी साहब-न।! ये कुछ माज्लाये से बोले! में आप से 
मुबाहिसा करने सहीं आया, जिनका मकान में पूछ रहा हूँ 
अगर आप जानते हों तो कृपाकर बता दीजिये वसो कहिये 
में पता रास्ता लू । 
सैंने कहा-- जनाब जिसकी सलाश में हे, बह मुजस्मिम- 
जिस्म आपके रूबरू हाजिर है, आज्ञा कीजिये । 
वे सह बोढे--अख्छाह ! आपडी विवारीजी है ? वो 
खूब मिक्के | पाल्चागनत । 
में ही क्यों चुकता, में दुगने उत्पाह से बोला-- आइये, 
आइये, विशाजिये २ कहिये, कष्ट का कारण! 
वे आपसी टोपी चोकी पर रखते व्यस्तवायुक्त गीले-+- 
अज्ी तिवारीजी; में तो आपको हू छते-हू'ढते मश गया। 
मैं->जी हां, मुभे भी महाशोक है, अभाग्यवश मुक्षाकात 
भी हुई तो आपकी भेतात्मा से । , 
ने कुछ घवरायेन्ते बोक्षे-- अरे तो क्या सचमुच आप 
मुझे मरा ही समभ रहे हैं. क्या 
सैते कहा--अजी साहब, में तो वही समझूँ;जो श्राप 
, मुझे बताये । 
बे--अरे मैंने तो बातोज्ञाप के ढंग की एक बात कही, 
चस्सका यह अर्थ नहीं, कि में सचमुच सर ही गया । 
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मैं-खेर क्षमा कीजिये, बातोत्ाप के ढंग में भी फूठ 
बोला जाता है, यह मुझे आज ही अपनी इस बयासी साल 
की उमर के बाद आप सरीखे विद्वान सब्जन के समागम के 
सोभोग्यवश ज्ञाव हुआ । छझहोमाग्य | हाँ, किस कारण कहछे 
किया, कहटि० । 

बे-में एक आखबाशर निकालना चाह रहा हूँ, एक 
पुणाना हेण्ड प्रेस भी खरीद लिया है, ओर में चाहता हूँ, मेरा 
पत्न, क्या आपने रूप शंग भें, क्या आपने बनाव-सजाव ओर 
साभग्री में, सब से एक और लिशलत्वा हो, और उसमें आप 
जैसे विद्वानों फी कृपापूएं सहायता की महत्यावश्यकता है । 
बस इसी कारण हाजिर हुआ हूँ। 

मै->छाखनार” निकाबसे की बाततों सचम्रुक्त आपने 
एक ही सोची ! ओर में सममता हूँ, इससे बढ़िया ठाटदार 
रोजगाश आजकल कोई है शी नहीं | इसमें स एश० ए०, बी० 
ए० बनने की कबाहट' है, न ज्यादा तुलकज्ाम की जहमत | 
ओश शपये तो भिल्लेंगे ही, साथ ही हिन्दीन्डद्धारक और उसके 
झोल श्रेजेन्टटिव का खिताब पम्रिल्लेगा सो अत्यग। दस 
खौफ भी खांयेगे, दस उफ्जत भी करेंगे, “शाप सम्पादक 
जी हे!” 

वे सोल्माह प्रमुवित हो चोले--जी, इसीसे तो मेद्रिक फेल 
कर क्र्की सुसरी तक तू हतेहू ढले हगढ़ा हो गया, फिर 
भी वह म॑ मिल्ली, तब लाचार दीकर शुझे इस फैसले पर 
पहुँचना पढ़ा । 

मे तलिक तत्पशता से बोल्ा--फैसला आपसे अपने हक में 
निद्ायत आला वो उम्दा तज्ञबीज् किया है | 

पर्व 
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ये बोके--तव पेपर का प्रचार किस प्रकार हो, दस भल्ते- 
अल्ले राइटर केसे हाथ आयें, और साथ ही घाटा भी ब हो। 
शाब आपसा शुशज्ञ, असुभवी ओर सहायक मुझे कौत 
मिल्लेगा जिमसे परामश लूँ । 

सेने फहा--सुनिये भाई, आजफलल पेपरों के प्राण हैं 
विज्ञापन । छेहाना काफी से काफी तादाद में आपको विज्ञा- 
प्र बढोरने पड़ेंगे, जिससे पेपर के पोधे की जड़ पाताक्ष तक 
चल्ली जाएगी | अब विज्ञापन बटोरने का जो मोलिक नुस्खा 
हमने तैयार क्रिया है, कसम कुण्डी-सॉंहे की, कोई भक्ुतशा 
स्वप्त में भी ने बरोथा होगा। आजकल्ञ प्रचुर विज्ञापन देने 
वाज्षों की दुकान की साख और इेमानकारी की सिर्फ समद 
भर ही तो सम्पादक देते हैं । आप वैसे विज्ञापनदाता का 
शचित्र वंशपरिचय, परिवार-पशिचय, दुृकान-परिचय, आर 
उसकी उत्तमता सब छापिये | अल्बारों म॑ “चेहरा” [ फोहू ] 
कप जाना कभ्म खुश-किस्मती की बात नहीं है । फिर देखिए, 
विज्ञापनों की ऑधीली बठ खड़ी होगी आपके दफ्तर में । 
याकी रही अच्छे अकछे लेखकों की सहायता, हसका सरख़--- 
धकद्स सबतत तरीका यह है फि जिन्हें सी शाप अच्छे ओर 
ओर अपनी पन्निका के योग्य लेखक समझें, चटपट एक खत 
समकी खिदमत में पढा दें“हम श्रीमान के सचित्र जीवन 
चरित्र अपने पन्न में छापना चाह रहे है, कृपया चित्रयुक्त 
आपने प्रात: स्मरणीय जीवन के कुछ 'हिन्टस” भेजने की अति- 
शय कृपा करें। श्रीमोम का लेखन रेह क्या है | यदि कोई 
उत्तम शणना प्रस्तुत हो तो कृपया उसे भी भेजें ।” फिर देखिये 
कितने लेखक जुक मरतें हैं। हां कुछ पैसों के पक्के अद्यपिशाच 
ओऔ निकल्षेंगे जो बगेर पैसे लिए पक हुर्फ भी न लिखेगें, पर 
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सबकी क्‍या चिंता ! पेपर के प्रचार विस्तार का दूसरा पहलू 
है, नव लेखकों का लेख । जब इतने छेख आयें, उन्हें 
लिखिये, लेख मिल्ला' उसमे कुछ सुधार सापेक्ष्य है, पत्र 
की दशा बड़ी शोक्षनीय और “्टेन्डड” बेहद ईचा छठा 
हुआ है, इस कारण परिश्थिति ओर जटिल हो जाती है। हां, 
यदि आप पत्र के कसमन्‍्सेन्द्रम ढी आहक भी बनाकर सेरे 
साथ हो हिन्दी की एकमात्र सवोजक्लोण सुम्दरी, भेरी 
अलोरम पत्रिका की भी सहायता करें तो पत्र की प्रृष्ठ संख्या 
बहाई जावे, ओर आप जहोगों के लेख छपने लगें ।” 

सममे साहब, ये सत्र कुखे हैं, पत्र-प्रचार के, उसके अटल 
अर्तित्व के ओर साथ ही सयये भी बटोर मारने के ।” 


मेरी ऐसी तझुवोी-शुद्र सल्लाह श्रवण कर थे समब्जन बड़े 
प्रसन्र हुए । आशा है अगल्ले मास से ने अपनी पत्निकरा 
का प्रकाशन आरम्भ कर दें। आर मुफे सो कुछ प्राप्ति हो जाया 
ऋरेणी । 


आपका--- 


तिवारी जी । 


इेलीफीन नं००- १८ 
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भेरे छाजीज दोस्त ! 


क्या बताएँ उम्र दित सारे आरान्टॉयन में एक बढ़ा 
धीपश शहाहाकार, संगीन लध्लकान्सा गण गया । जब 
दहीक १० बले दिन में सारी नगरी असावस्या की शाक्ि 
की साँति घोर अम्यकारपू्तो हो गई, आपली ब्रढफिस्मती 
, छलिप, छस दिल में भी आरा ही में था। लगर-भमिवासियों 
की सूरत परीशान हो गदे । 'या मेरे भोला ! अब 
क्रैसी कहरे कयामत ! किसी साल बाढ़ ने “आर।! पर 
“आझारा” घल्लाई, किसी सां भूकम्प ने सारे बिहार 
को बियाबों बना हाला, आज यह कया आफतस सारे 
पुरजन आागते हुए रहने में बीछ पढ़े । उधर से घांघरे 
( गाऊन ) और चपकतन, हैट और पैण्ट घुटनों तक पठाये 
वकील, मुख्तार, हाकिस, हुक्‍काम बेचारे भी भागते-हांफते 
उसने में ही पिता पढ़े । अजीब हंगामा था। विधिन्न व्यग्रता 
का दृश्य था। सबके होश पषढ़नछू हो गये थे । किसी को पनाह 
की सूरत महीं सूझ रही थी। बीबी-मिर्याँ मं, नकल में, 
बुड़िया-बेटे मे लिपकी “हरे राम-हरे राम” 'याकल्‍लाहनया आन 
इलाह” चिदला रही थीं। प्रतिक्षण अन्धकार धर्मृभूत हुआ 
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जा रहा धा। कल्लेक्टर साहेब ने आज्ञा दी--“ससाहें 
जल्ाओ ।” ढाचों की सहायता से कुछ ल्लोग उठोल्ते हुए शहर 
में गये, तीम-चार टीन किरासीन तेल और ४-६ थात्त सार- 
कोन 5ठा लागे । दनादन मसालें बननी शुरू हुई और पकक- 
जादर ही करीब ४०० मयातें जलन उठीं। अब देखने से आया 
कि सारा दान रसने में ठसा हुआ है, सूईे रखने तक की 
अगह नहीं है। साहब बहादुर ने अपनी दूरबीन छगाई और 
एकाएक वे चीख धठे--'ओ माई गोडडछ ( (०6 ) | यह 
तो साथ शआाकाश नीचे को टूठा हुआ चला आता है। अब 
हावन "सेफ नहीं रहने सकता !” 

"ओोह्बी कमरद्दीन साहब अंजज्ली से मुंह पोंछते चिहला 
पक्ष? जलजल्ला--जलजल्ला ! यही जल्लजक्के का दित आगया | 
सबियों से जिस बात की ख़बर किताबों में की थी, बह 
कथासत, वह कहरे-खुदा आज नाजितल हो गया। या अल्लाह 
रहस कर | 

पण्डित घोंघा मिश्र ज्योतिषाचाये ने तीन घुँसा जोर-ओर 
का अपने खल्वाद खोपड़े पर जमाया और घिल्लख पढ़े--+ 
प्रक्मय ! भ्क्षय ! इसना शांघ्र प्रक्षय !!| अभी तो कल्मथुग का 
हित्तीय चरण भी न बीता | हरे श्रगवाव्‌ ! कहता था--गांधों 
की आंधी, अछूतों का आलिंगन, एक दिन धरा-आकाश 
सम्मेक्षन करा के ओर संसार का संहार कर के ही दम्म लेगा, 
सो विन आज़ परतच्छ हो गया [” 


जब क्या ( अब तो आकाश सर पर ही आगया | सारे 
ग़ांशी विकत हो आतंत्ाए कर उठे। बहु आया--यह 
झागा | छझब तो सब से दो ही हाथ ऊपर शह गया। हैं 
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( श्शथ ) 


भगवान्‌ ! या खुदानरसूल ! ओ माई गोद !” का बड़ा करण 
बिक खीत्कार करोड़ों कंठों से निकला, फिर सब शाब्त हो 
गया । तीन घंदे की बेहोशी के बाद छोगों ने महसूस किया 
कि हम अभीतक जिन्दा हैं, और किसी भारी से शामियाने 
ने हमलोगों को ढेँक रखा है ।” भीतर ही भीतर क्षोग 'धलने 
झीर इस विशाल विस्तृत शाओियाने से बाहर मिकलने का 
सागे हुढ़ने लगे, परन्तु लाख सर पटकने पर भी सा न 
मभिला। सच धूम फिकर आपस से ही टकशा पढ़ते थे। 
विधिन्न फमेज्ा था ! श्रव दम घुटने की नौबत आडे | सबोने 
राय तथ की कि सारे आदसी एक ही बार खड़े हों. शायद 
कहीं से कुछ सूराग निकल आये । 

“आीक्रहाबीर स्वामी की जय? या आलज्ली” का शोरूसा 
मच गया ओर सबल्लोग एकसाथ ही खड़े हो गये | पह अभा- 
श्य । फिर भी कहीं कुछ रिहा होने की राह ने निकली | हाँ इस 
“हेंड-श्रप” से यह फायदा जरूर हुआ कि अब घुट-घुट कर 
मरते की फिकर जांती रही, पर अब परीशानी यह सबाश हुई 
कि अबतक “टड़ेसरी बाबा” बता रहा जायगा ओऔर फिर 
बिसा अन्ञ पाणी का शरीर भी कब तक अड़ा रहेगा | एक लबा- 
लत गई तो दूसरी शाभत सवार हुई । फिर राय हुई-- यारो 
अब लो बगेर गेबी इश्दाद, यानी ईश्वरीय सहायत्ता के श्राण 
बचने के नहीं, अगर आयु होगी तो वही लिरजनहार बचा- 
थेगां, नहीं तो “भुए पूतत की आशा ही क्या १” शुहराओ उसी 
को, अरता ही है तो “घाप-साँ” चिह्रह्ञाकर क्‍यों मरे 

अब साहब सुनिए प्रा्थंनाएँ, उनके तजे, उनके उच्चारण, 
हिन्दी, पद , बंगला, फारसी, अरबी इज्शलिश सब भाषाओं से 
उन्ली घड़े से शामियाने के तल्ले जात में फँसी चिढ़िये थी तरह 


( ११६ ) 


ढँके झ्लोग, अपने अपने राम को पुकारने लगे। दिन कब डूबा, 
हाल कब आई, यहाँ तो “सब घन बाईस ही पसेरी ? बाला 
सजमून था। वही अन्धकार ! घोर अन्धकार ! १४-१६ 
घंटे वक लोग बेचारे प्राथेवा के नाम पर बिलबिशाते रहे ।! 
सहझसा मालूम हुआ कोई चीज ' घन घन? बोल रही है 
ओर यह जालिस शामियात्रा धीरे-धीरे हझपर को छठ रहा है । 
शब क्या जैसे लोगो' के प्राण मर कर छौटे। और भी अधिक 
त्ीव और उम्र सबरो' में प्रार्थनाएँ चिए्लाई जाने लगीं। 
देखते पेखते अब वह शामियाना त्रिल्कुज् ऊपर उठ गया । 
स्व प्रथम हवा आई, फिर रोशनी । आह, मानो अम्धे का 
आँख मिली | 

अब जो देखा गया, बीस-पचीस हवाई जहाज “क्रेन” पर 
उस आभागे शामियाने को टाँगे सुंदूर आकाश मार्ग में जा रहे 
हैं और उस शामियाने का एक हिस्सा ब-जिन्स पैर की शकल्त 
का स्मने से दो बाँस ऊपर पढ़ा है । लोग बढ़े आश्यसय हो कर 
उसे देख गहे थे “आखिर यह कया बला थी, जो पूरे १४-२० 
घर्टे तक हमारे प्राण को “अब-सब'” में डाले रही ।” इसकी 
बाधत पण्डित ओर मसुल्लाओं से-कर्योंकि अलदेय-अबोण 
ओर पैश्वर सम्बन्धी विषयों के यही तो विशेष प्रतिनिधि या 
माध्यम ठहरे--पूछताल होने क्षगी । पं० खरबराचारी 
गोन्चरणवत अपनी चुटिया फटकारते हुए बोले-- हसारी 
समम से तो यह हमारे विश छूप सहासहिस सहाप्रभो का 
श्रीचरणु।विन्द है ।” 

“४_>जी सहीं--” शौज्ञाना बोकरातअली अपसी छम्बी 
दाढ़ी फो दोनों हाथों से स्कर उसे नोकदार बनाते हुए बीच 
में ही बाघ बेकर, स(चिकार बोल उठे---" आपकी यह सहम 


( १२० ) 


खाम ख्यात्वी है। यह “चश्न' “नाद” छुछ नहीं। सुन्रिये 
साहवास | हमादी किताबों भें खबश है-यह अशे ( आकाश ) 
सात सबक, यात्री सात तह फा है, जब जल्लञजज्ञा या कयामत 
नाजिल होगी, तब एक के बाद दीगर साता तथक टूट'टूट कर 
अमीन पर शिश्ते जायेंगे और छुतियाँ की हस्ती भरत हो 
आायगी | 

मिस्टर महामाया मुकके जी साइम्टिफिक, अपना बूहत सुण्छ 
महत्ाते हुए परमोपेद्य समावेश सहास्य- पर गम्भीर मुख से 
बोले-- हा, हा, हा, हा, मोज्ञाना शाहीब, आाशमान का 
ठुकड़ा ठो ठानने का पावर” छरियोप्लाम को सेंड होने 
सकता। आग बह ताबाक कपड़ा के भाफिक शीज्षाईश सेई 
होगा। आशमान दा तो शन्य पदार्थ है, छशर्मे ताबाक काहे 
को घुशाने भाँगेगा ९ 

“तब क्‍या है यह ९ जरा बताइये तो ९” बेहद वैश में 
भौज्ञाना घोल्ल गये । 

झुकर्जी शामा फिर शुस्कराते हुए बोले--मोलाना शाहीब, 
येई “लबजेक्ट” ठो इस माफिक छोटा भेह जो शिग्धीर आपको 
बोल दिया जाय । इशमें बहोत धिक करते हागा | 

पं महोदर मिश्र 'तकेशत्न' लक्काद सिकोड़ कर बोक्षे-- 
अर यह विषय प्रच्चुर तर्कंवीय भी है कि यह है क्या १ हमारे 

थो में आकाश को भी एक लोक कहा गया है, जहाँ पितरों 
का बासस्थान है। ओर वहाँ चन्द्रव्षोक, सूर्थक्षोक, वरणलोक, 
इन्ट्रज्ञोक आदि सप्तल्लोक हैं। अति संभव है, यह पदाथ 
दरकोक का ही शामियाना हो और झाचानक इसके खग्भे 

दूढ पढ़े हों तथा क्षोगों के संभावते-संभालते यह भन्‍्पतित हो 
गया हो | 


( ११ ) 


सहसा आकशमार्ग में यह ध्वत्ति गूज्न बठी!--- 
झण्जनों ! 

व्याकुज्न चिन्तित न होओ, से यह आर्श का तबक है, न 
विराट महाप्रभु का चरण, न वैज्ञानिक विषय, और तल इन्द्र 
जोक का शामियाना, अपितु यह है--मैय्या कुम्मकणण का 
पाथबामा” जो हवर्ग गंगा” से स्माग कर ज्ीवते समय धोखे 
में उसके हाथ से छिूटकर प्रृथ्वी पर गिर गया। निश्िन्त 
हीछो।? 

में लिल्‍्ला पढा--साहब | जरा उन्हें हुशियार कर दीजिए, 
उसका घोर्वा, हमारे क्षोगों को बचाल हो जाता है। शव जो 
फिए कभी उन्होंने ऐसा धोखा किया तो बड़ी आाफत होगी । 


छाए प्‌क्त[+०० 
मि० तिवारी | 


देलीकौन म०--- १६ 
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जरा कान पिचकारी से साफ करा के सुनिएगा ! 

सच पृछिए तो इस "चैकुण्ड” “बहिश्त” ओर “हीमेन"' 
तथा इसके कहपनाल्लोक प्रसूत महज मुंठी खुबियों और इसकी 
छुत्रिशशो भाओं को कोरी कविश्यसयी भाषा के झाकषक बणोनों 
से लोगों को खूब भरसान्भद॒का कर ओर उन्‍हें उल्लू पँसाकर 
अपना कल सीधा किया गया । वास्तव में न कहीं बैकुए्ठ है 
हैं न बहिश्त, ने हीमेने | यह तो धर्म-व्यवसाथियों को अपनी 
अपनी दुकानों के साइनबोर्ड हैं, जिन्हें लटका कर पन्‍्होंने 
लोगों का गला घोंट छाला | ओर मजा यह कि इस 'सदकन* 
मंत्र” में गुणी, अगुणी, मूर्ख, विद्वान सब शुढ़ चि७डँटे से 
चिपक गये ! परक्षोक प्राप्ति की यह विफट लालाथित छाहसा 
इ्क्षोक के सुख, शान्ति, सन्‍्तोष ओर सद्भाव सबकी छक्षड़ 
ज्ेकर सात समुद्र पार हॉँक आई । 

भालूम होगा, इस बैकुण्ठ के भहादल-दक्ष भे--और तो 
ओर, अपने देश की थहुत बड़ी स्वराष्य प्रदायिती संध्या 
“क्ाड्ररस” भरी पूरे “रख ( भीड़) में फँस गई है, जिसमें 
देश के सिर्फ आला दिसागों का ही अखाड़ा है। यह साश्प्न- 
दायिक-निर्णय का बवाल, जो बहिश्त, बेकुण्ठ पहुँचाने को 


( शरर३ई ) 


स्पेशल ट्रेन है और जिसमें धैंसकर कॉग्रेस तड़प रही है-- 
खुबाखाने” की ही रवानगी के लिये तो एक भजेदाश परी- 
शानी है। यह “फि्केबाजो” की सीढ़ी--मिम्टर गॉड (900) 
साह्व के आसमान यानी अल्लाह के अशे पर ही चारोपॉब 
जा पहुँचने के लिये लगाई गई है । 


यह बैकुएठ प्राप्ति की ही ज्ञाक्मयित ल्ञालासा का भहाघोर 
सुपरिणास है कि कोहाट, कानपुर, काशी. कलकत्ता और 
शाहाबाद में “दाढ़ी चुट्या” मोंच-बोंथ ओर “दण्ड-मुण्ड” 
महासम्मेलम हुआ, ओर आज भी हो जाया करता है, ओर 
जब तक यह अभागा बेकुण्डन्बहिश्त हमारे बीच खड़ा रहेगा 
यह, “हाठु-प्रकर ण” कभी बन्द होने का नहीं । 

परमेश्वर पाँड़े का भव्य भवन ( बैकुएठ ) खुदामियाँ की 
हरी इमारत ( बहिश्त ) और “गोंड” साहब का सुफेद बंगक्ला 
( हीमेन ) ने ही, हिन्दू शुसल्मान, पारसी क्रित्तान, छूत-छात 
के द्वेषमूलक भाव उत्यन्न किये और इसी भयानक भाव ने 
आपके गये में शस्सा ड्रालकर आपको रसातलन पढा दिया । 
बहिश्व ओर बैकुण्ड की इश्छ ने ही “मुसल्तिम ल्ीग”' “जेप्ञा* 
यतुल उल्लेमा” "“खेलाफत कुमैटी” “मोहस्डेन-एशोसिए्शन'' 
/हिन्दू सभा” “हिन्दू हित रक्षिणी-समिति” “आये प्रति- 
सिधि सभा” सिनातन धर्मोड्राश्णी सभा” "शुद्धि समा! 
“हरिज्षन संघ” ओर “जात-पात-तोड़क मंडल्ल आदि 
आनेकॉ--अनर्थकारिणी संध्याओं के जन्म दिये, जिसके 
चतते क्‍या २ धानथ उपद्रव न हुए और हो रहे हैं, और 
आगे भी होंगे । स्वासी शंकराचार्थ जी ने हजारों हजार 
औनियों को बोरे में दुसवा कर गंगा में इसलिये फेंकता 
दिया कि ये अभाग बेद वर्णित जबैकुण्ठ के विरुद्ध थे | करोढ़ीं 
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हिन्दुओं के सर, इस्लास के “स्पेशल प्रेजेन्टेडिय” झोरंगलेब 
ने इस कारण कटवा छाले कि ये नामाकूब काफिश उसके 
खुदा रसूल की बहिश्त के ख्वाहों न थे | यूरोप के सैकड़ों ग्राम, 
मगर जोर छाखों मरन्‍्याश्यों का जीते जी जल्लाथा गया, 
सुप्रसिद्ध वैज्ञानफ “गेललियो” को फॉसी के फेँदे में लटकाया 
गया, केबल इस सहाअपराध (! ) पर कि वे खुदा के लाइक 
लड़के के हीमेन” में ज्ञाना नहीं चाहते थे ओर उनकी 
“आइबिल्न” बंशणित बातों के विशद्ध थे। मंसूर को इस कारण 
सूली देदी गई कि वह बदफिस्मत बहिश्त, वेकुण्ठ का नहीं 
बल्कि अनल्वहका ( तत्वमसि ) का श्राशिकेजञार था। 
कितसा गिनाएहँ इस आफत के सारे, स्थर्गन्‍मोह!” के फिसने ! 
सच पूछो तो दादा यदि यह वेकुण्ड-बहिश्त “दाल भात 
में सूसलचन्द” की तरह हमारे बीच ने आ उलकता, तो आज 
हमारे घर छुप्पर फाड़कर “स्वतंत्रता” देवी आा घ्षकर्ती भोर 
फिर तो वे मुख्या नायिका की भाँति छंडों से सार भगाने पर 
भी मे भागतों ।श्वशब्य अहया अपने दरवाओं की दर्वासी 
करते । सगर यह जेकुण्ठ बहिश्त जो न कराये सब थोड़ा है ! 
इसी अभागे बेकुण्ठ-प्रेश ते सात करोड़ साधु बाबाओं को 
बेफार कर फोढ़ी बना दिया। इसी चेकुण्छ की चाह ने क्षाखों 
छुज-का्मिलियों फो कोटों पर ज्ञा बिटाया | हजारों लाज़ीं 
एकड़ असीन, करोड़ों अश्यों को जायदाद संदिश प्रस्मिद 
ओर गिरजाघरों में घुस गई, जिससे बेचारे बेशुमांर बे-खाना 
पेन्दाना गरीब जीते-खाते, ओर उत्त महल्ातों में सुख की 
मभोंद सोते | ते कुम्म-स्ताव के ऋश्पिदीशन में जानें जातीं, 
फाशी करवट में कपार फोड़वाला पड़ता, ने हलुसानगढ़ी में 
औरतें बड़ायी जाती, ते रेल में दुगेति होती, न॑ घसे प्रचार 


६ शश& ) 


की आड़ में वेश भाड़ में जाता, न वेटा-बेढी के व्याह में 
बबोदी होती; न बाबा दादा के श्राद्धतर्पण में तबाही आती 
ओर न परक्षा-पुजारी इस' प्रकार सुरंडा बने अपनी तोदों 
से अपने ज्ञोगों को हुरपेटते चल्नते ९ 

सगर मेहरबान ! 

जिस बेकुण्ठ बहिश्त प्राप्ति के लिये ऐसी होड़ मची है, इस 
कदर जॉफिसानी ओर परीशानी खुशी ९ कबूल को जाती है, 
उस बेकुषछ में है क्‍या? सनिक क्गे हाथों यह भी सुन 
ल्लीजिप । वहाँ है, जीवनानंद की सुख सामग्रियों का भचुर 
अभाव | आठो पहंर तुलसी ओर शद्ठाक्ष की मालाकं की 
खथ्खटाहटों, ओर सत्संग की चित्लाहटोंसे कानोंकी सिल्क्षियाँ 
फटी जाती हैं। भगवद्‌ चचों, ओर परमात्मा चिन्सन्त के 
' नाम पर पेसी सूखी २ और बिलकुल घीरस गुफ्तयू की जाती 
है कि खुदा की पनाह ! मैं तो पहले भाग खड़ा होएझेँ इस 
बेकुण्ड की बला से ! न तो इन कोरे शुष्क अज्लापों में कहीं 
रस-छ्ज्ञकार का सजेदार वर्शन का पता रहता है, न कहीं 
दिल्ल को लोटपोट कश्ने वाले रपक और डपमाओं का पुट ! 
घस वही सिफे सूर्ख ब्ह्नज्ञाव की बकवास ही तो स्वर्ग है । 
फही बाबा तुलसीदास 'सेशशास जे सेत्तरास !! चिह्ला ९ 
कर आकाश फाड़े जा रहे हैं, तो कहीं “सुरदास शधेश्यास 
जे शधेश्यामकी रठ से पाताल को कँपा रहें हैं। कहीं कबीर 
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की साइयोँ मोरा बानियाँ? की पुकार है, तो कहीं नानक 
का “बोलोजी बाद गुश” का चौर्कार है। कहीं वेतन्य “"होरे- 
कृष्टो ! होरे छृछो” कहते अपनी बुढ़ोती में भी भाजूसा धिरक 
गहे हैं, वो कही दयानंद के “ओश्मू' के मारे नाक में दस 
है। कहीं ऊधत का वह बह्ज्ञान वाला पुराना पढ़ा छिड्ला 
है ती कही रीखेसर” ल्लोग कमर तक “"दाढ़ी” ( दाही का 
बुदतू संश्कश्ण ) लटकाये "लगुण” “निर्गुण” आवब स्थापनत 
की बकबाद में अुभे मरते हैं। इन्हों शुप्फ्जीबी सब्तों का 
समागम ओर इसके आराधता मंत्रों की घर शुरूगम्भीर 
चिल्क्ाहटों की सामूद्दिक ध्वनि ही तो स्वर्ग है । 

बहिश्त--! बहिश्व में सो कम्म मीरसता नहीं है। हम्नरत 
मुहम्मद, सुह्द, इसा ओर मूसा की 'ज्ञा पत्माही इल्लिश्ता? 
की वह 'हुँकार” सथी आवाज ओर वह दिन भर की जठने 
बेठने ओर कभी दो जानू ही लेट जाने की नमाज” नाम 
की सशक्‍वकंत | क्षण २ पर “अढ्लाहो शकबर” की बेतहाशा 
चीक्-पुकार जेसे कहीं मार पड़ी हो। सो साहब बस यदी 
तो बेकुठ और बहिश्त के कारखाने हैं। स कहीं खुशदिली 
का वामोनिशान है; त कहीं ताजगी की बू-्यास ! वही चोबोस 
घम्हे मुहर्मी सूरत बाक्षे काफक्षा का एक छत्राधिकार ! 

छाब नरक में आइये । 

हंबड़ा, दोखनऊ, कामपुर, बश्बहई के रेजने रोड्ानों और 
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बन्दगगाहों सी यहाँ खासी चहल पहल है। रोज ही हजारों, 
ज्ञाखों लोगों की छुश-आामद का ताँता लगा ही रहता है, और 
जनके---“फ्रेसेज” ( मामला ) उनके “क्रॉस” (जिरह) ओऔर--- 
जजमेंट ( फैसला ) सुनने ही लायफ होते हैं। उनके बयानातत 
आर गवाहियों लुत्फे-जिन्दगी से शराबोर रहती हैं। जो थाते 
हैं बड़ी जानदार तबियत, निद्वायत खुशनुमा फबन ओर बेहद 
मिराक्षी नाक मोंकवाली अदा लेकर , और सजा यहू, नरक 
में सी इनकी चुहलबाशिया बंद नहीं होती जैसे राजनैतिक 
बन्दियों का गाना, जेल और सेल की हथकड़ी तथा ढंडा बेड़ी 
भी बन्द ने कश सकी । 

छाब भीतर--साज्षात्‌ नरक घास में पधारिए ! चह देखिए 
बहों गोहरजान' अल्ाप रहीं है। वहाँ छुट्टनज्ञान का ताच हो 
कह्दा है। कहीं यारों के कहकद्दे छग रहे हैं । फोई अपनी यादे 
साशूक्त के गमेहिजा में मजे ले क्षेकर उसको मीठो दाहतान 
छुना रहा है, वो कहीं शेर-बयानी और कविता पाठ हा रद्दा है | 
कहीं सैकड़ों 'हिजड़े? “लहरा” बड़ा रहे हैं, ता कहीं खट कियें-- 
“बजाज काब वा तोहरे जमाना रे सॉवत्तियां” की तानें बड़ा 
रही हैं, कहीं शाइनाइयोँ “गोरी”? की मीठी “गत” अत्राप 
रही हैं । 

गैकुण् की भाँति यहाँ न बह शास्त्र-पुराणों की नीरस और 
मिरर्थक बकुबास है, न ज्ञो उबाने वाली विल्लाहटों कि 
चिह्लपों । “नरक” के यह सब जानदार जोहर हैं; नरक 


( श्शद ) 


की यह सब न्यामते 7 ! “नरक यात्री” प्र०्बी पर तो चारो 
हाथ आननन्‍द लुठता ही है और “लिश्क”? में भी बेश्वश, 
पश्मपद, बहिश्त ओर रखूले खुदा को नकधघुनोश्वक्ष से 
पाको साफ रहता है। शोर सबसे बड़ी बात, बढ़ा फायदा 
यह है कि इस नरक प्रचार से हमारे सारे नेतिक, सामाजिक 
ओऔर धार्मिक फिल्‍ने भी आपही नहष्ठ है जाते हैं। लेहाजा 
आप जोगों मे मेरी पुरजोर सिफारिश और जबद॑स्ट अपीज 
है कि माना उपदृयकारी इस बाहियात जैकुण्ठ-विहिस्त का 
वायकाद और मश्क का सप्रेमालिज्ञन ही हमारे लिये घोर 
सुखकारी तथा प्रचंड आननन्‍्ददाता है । 


बापका -+ब न 
म्ि० विवारी-- 


देशीफीन भं००--२० 


बेल माई छियर ! 


दुनियाँ चाहे इस बात को माने या नहीं, पर में तो बावा 
यह चारों पाँव सानने पर तैयार हूँ कि इस अंग्रेजी राज ने इस 
गिरे हुए जंगल्ली ! दिन्दोस्तानियों को ठोंक पीदकर आदमी 
बताथा । बड़े अच्छे २ मौके के उपयोगी सुधारों फो प्रदान 
किया, जिस “रिफीम” को हिन्दुस्तानी भकुबे लोग स्वष्म में 
भी न बरशोएं दोंगे। ऐसे श्फाम को हमारी बयाशातिनी 
तथा साईनवाप-+“दोनों की ही स्वरूप धारिणी--सकोर ते 
हमारी अब्धी आँखों में अपनी बन्दूक का कुल्दा ठूस ठूस कर 
बता दिया--दिखला दिया, ऐ मिर्यों सूरख राज, नेटिव 
लोग ! तुम्दारा कह्याण, तुम्द्दारा सुधार इसमें हैं। तुप्त क्यों 
अपनी पुरानी और मिकश्मी रस्मॉ-रिवाज़ के टुट्हे छकड़े पर 
घुल्ष फॉकते खुश्क रास्ते भागे जाते हो ! भगवान ऐसी प्रजा- 
बध्सला सरकार को सहस्तरों वर्ष इस मुल्क हिन्दुस्तान की बाद- 
शाहत बरुशें, वह “थावत्‌ चन्द्र दिवाकरों” अपनी घोर 
सुक्पाओं के मंगलकारी “सुधार” से हमारा उद्धार करती रहे, 
हसन तो साईजान रोज घुपह वड़के उठकर सब फामें से पहल 
शह्लाह मिरयाँ से यही दोचा माँगते हैं । 

४ 
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आप घबड़ायेंगे, सरकार ने हमारा क्या सुधार किया 
सदियों से हमें पददक्षित, पद-पीड़ित बनाए रखी, हम सेकझोँ 
बर्ष फी दासता ढोने के बाद भी हुकूमत के किये “झनफितह! 
ही समझे गये, बगैरह २। तो अब्वत्ल बात ते यह है कि कोई 
आपके सब का बवाल शापने सर तेलें शोर आपको विलकुछ 
बेफिक खाशो और अम्त रहो” का जानते वितान के लिये 
छोड़ दे, तो यह छस अभक्लेमानस की नेफर्नदल्ली का बेनजीर 
मिसाल दे | दोयस, यह बात ठीक है कि अमी आप में “हुकू- 
अत! करने का “पावर नहीं आया। सायम यह कि आअ्मी 
शापको आदमी बसने में बड़ी बेर है, गो शकल्ष इन्सान का पा 
गये वो क्‍या ? आप जरा अपनी लिकरझसी रूढियों और हव्थ 
के कायदे कामूनों की नसें तो टटोलिए--लाहील बिल्ला कूषत 
तोबह-तौघह--हिसालथ से भी बड़ा, समुद्र से भी गहरा 
ओर संसार से भी ज्यादा लग्बा चौड़ा आपने अपने खतरनाक 
उसूल यना रखे हैं | दूर क्‍यों जाइए, घर से ही टठोल्लना शुरू 
कीजिए । आप ने शीरतों के आजाद जीवण को पातित्रत्य के 
इस मजबूत खूँ ते मे बाघ रखा है कि जरा वेचारी ढस से मस 
नहीं हो सकती । हम पूछते हैं. किसी की जिन्दगी को, किसी 
कि आजादी को आपकों बाँध रखने का कया अधिकार है ? 
अजी साहब, उन्हें पिंजड़े से बाहर छोड़िए, फिश बेखिए उतकी 
कला बाजियोँ ! परन्तु फिर मुझे रोना आया अपनी बदतसीबी 
पर | क्योंकि इस भूख मुल्क को स्थ्रियाँ भी तो पूरी बागढ़ हैं! 
खाहे आप समके सारे “पर” खोल कर मुक्त बाथुमंदल मे चढ़ा 
दीजिए फिर भी जे भहरा कर जसीत घूम ही होंगी, थां घर के 
बिल्लॉमे घुसही जाएँगी। बह बेसा हुनर, बेसी मेहतरीस फजा- 
बाजी कदापि नहीं दिखक्ला सकती जैसा यूरोप अमर” 
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रीका की “जैन्दिल सेन लेडियाँ” दिखला सकती हैं । इनमें 
बह कारीगरी, वह कल्ला क्षाने में इसके तीन अन्स खप जाएएं, 
किर भी अपने आत्मा“राम को महाशंका है | ये सूबोएँ वैसी 
बारीक छुूबियों दशोने में शायद ही समर्थ हो झक्कें। में 
आपको हस शुह्फ हिन्दुस्तानी की इन महामूखों सारियों का 
एक गे ब।श किस्सा सता 

एक सज्जन हांडनसे बारिस्टर होकर आये। बेच रे के ढुभोग्य 
से शादी पहले ही /) चुकी थी । और आऔरत थोंबह्दी पुरानी परि- 
पारी की ढेंकी कूटने बाली ! घर की चूदही । न दसमें बह तर्जदारी 
थी । म वजलदारी। न बह बगढ से माँग काँद ती थी, व सह, सती 
का ही इस्तेमाल करती था | बिलकुकऊ घोश घाई “मैहिम 
बोमेन” थी। बारिष्दर साहब-जिन्दोंन यूरोप का तमाशा वेख- 
कर अभी टटके ही हिन्दुस्तान फो सूखी ओर तीरस अमीम 
पर अपना कम रखी था, बीबी के रंग ढंग जो देखे, दंग रह 
गये। 'ओ भाई गौड़, बिलकुल फूडड़ और “एटीकेट” श्रे एकर 
क्षम नावाकिफ हिन्दुस्वासी फीमेश-+(” पह बेचारे ऋरते 
कया ? झसी उत्तमें भी उतना “पावर” यहीं आयाथाकि 
क्षीत्री को सार भगाते । “गल्ले पड़ी ढोल्लकी बजाए 
सिद्ू” वाला मजसूनत था। शव उन्होने अपनी हिन्दुस्तानी' 
सोीकोी “विल्लायती ब्रीबी” के शंग में गोतना शुरू किया। 
बाज सेंवारना सिखकाया, सतों पाउद्धर मुबढ़ें पर सलता 
बताया, ऊँची ऐड़ी की जूती पर चक्षना सिखलाया, हँस २ 
कर बातें करने का ढंग, “हाथ दिलाने” का तरीका और 
अचल म* कर चक्षने के तर्जों अदोँ सत्र बतलाये | दो, चार, 
दंश अंग्रेज़ी शब्द भो रहा दिये । और वह औरत इस झुक 
हिन्दुल्तात की एक पंगक्षी पतित्रता की भाँति पतिदेष की 
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सारी आज्ञायें विधा विशेष शिरोधाय करती गहने । अब 
मारिए्र साहब को यह विश्वास हो गया फ्ि जझोर्त आब 
लुमायश के ज्ञायक हो गई, ते एक दिन बोले-“शआाज तुम्हें 
हसारे साथ हमारे मित्र मिस्टर बमपिलाद साहब कल्मक्टर के 
बंगले पर चल्लना होगा, वे यूरोपिआन जेैन्दिलमेन औरत की 
बढ़ी इज्जत और कदर करने बादी सज्जन हैं । 

परतिदेव की ऐसी आज्ञा सुनकर बह ओएज- फुल, इन्छि- 
यत बाइफ मन ही मन छुछे भकिंगाकी, कुछ धबरायी, भक्ता हमे 
ओश्तों को साहथो से मिल्षने का क्या फास ? मर्द, मद ले 
मिलता है, छो, शी से यह पर पुरुष ओर पर खा का समा* 
गम कैसा ? फिर इस शुए बसपिलाट से अ्रपन्ती कभा की 
बेखा-देखी अथवा! सेंट मुक्ञाकात थी नहीं, सला मे जससे क्या 
बाते करूंगी ? 

बीची को सुप, आर बिल्कुल स्तब्घ वेखफर बारिस्दर साहब 
जश झुकलाते से बोके--क्यो, क्या तुम्हें हमारा प्रस्ताव पसंद 
महीं ९ 

माथा गाड़े बह बेवकूफ बोजी-- तिाथ--! 

बारिस्टर साहेब बीच में ही मुख फाइलते हुए बोल उठे-पेज्, 
यह कया छाताप शनाप बोहनने लगी; हस लाथ, पंगहा, छोर, 
रस्सी कुछ नहीं, हस आदमी है। और यह भद्दा हिरदुस्तानी 
सम्बोधन कभो भूलकर भी मेरे लिये जुबात पर ज्ज्ञाओं। 
तुम्हें जब कुछ कहा हो "डिआर हस्वैन्स,” या “साई विआर 
कहकर हुआ पुकारा करो | समझा | 

बह भौन रही | 

बारिस्टिर साहब फिर बोक्षे--बोलो, चल्तोगी तो ९ 

बह फिर घुयचाप साथा गाडू गड़ी ही रही, अपने साहूथ' 
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की उग्र मूर्सि से फिर उसे कुछ कहने का साहस न हुआ। 
उधश बारिस्टर साइब ने सी अपनी समझ का फाटक खोल 
दिया, वे समझ बठे, खौरत सिफ एक ही फटकार में शजी हो 
गई । ऋठपट कार! गैंगाने का आर हुआ | तबतक जारिस्टेर' 

बने अपनी “देवी” को “ज्षेहो! बसा दिया। सबपर 
लेडी हट, बदन पर क्राक, पावों में धूँ टनों तक का मोजा 
घोर छेखी शू | 

रास्ते भर घारिस्टर साहब समझते गये, साहब को देख- 
कर यो मुस्कराते हुए दोड़कर ओर खुब स्नेह से उनको दाहिना 
हाथ पकड़ लेना और भिद्दायत नर्भी स्रे धीरे २ उसे हिल्ला 
देना, फिर अब उन्तदी बातों का अवाब देना हो खूब हँस २ 
कर जबाब वेना | खबरदार इसमें तनक भी च्रटि ने आने 
पाए, नहीं तो हमारी भारी भद्द होगी। हम आफिसरों से मुह 
दिखाने स्ायक भी ने रहेगे। मेश इतने दिन का सिखल्लाया, 
बतल्ाया भाड़ में न झोंक देना। बस, सेंभल्न जाओ, देखो 
बहू साहेब को बेँगला आ गया, कपड़े-वपड़े सब दुश्स्त 
करक्षी । 

सा साइब, मि० बसपिल्ाट साहेब कल्लेक्टर के बेंगके पर 
हरष्टि पड़ते ही इस बेवकूफ औरत का घीरज छूद गया । इसकी 
छाती स्ताट भोदश की तरह “घड़्चड़ा' बड़ी, 'हायराभ 
अब क्या करें (? किसी तरह बह अपने को बड़ी कठिनता से 
सेमाले, अपने पतिदेवता के संग साहेब के बँगले में घुसी | 
खबर की गई और पक जायंद की तरह लम्बा तड़ंगा साहेय 
भीतर से ही “हह्लो मिस्टर सिंह !” अस्ते की तरह चि7रणाड़ता 
बची की भाँति इंघर को सपटा । वह बेचारी काँप गई, बापरे 
किस लोक में आई!” उस साहब मे उन बारिस्टर साहब से 
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हाथ मिक्षाया, फिर सनक परिचय देने पर उसकी स्त्री की ओर 
भी दवाथ बढ़ाया | बारिस्टर साहब से बड़े आहिस्ते २ तीन-चार 
बाश अपनी इस 'फुलिश फीमेल” को साहब से हाथ मिलाने के 
किये छुनकाया, परन्तु फिर भी बह चेष्टा तथा साहस करके थी 
“हुस हंस हिल्लीअज” के शिष्टाचार में असफक्न रही । 
घम पिज्ञाश साहब इफत्‌ हास्यकर बोले 'ओी, इन्छियत फीमेश 
हथ, अभी इसमें बहाट, “शाइमेस”' ( क्ज्जा ) हथ ! 
साइबर फा यह रिमार्क सुनकर घारिस्टर साहब जैसे कट 
मरे | आखिर इस जाईिल हिन्दुस्तानी बीवी ने हमारी द्वेदी 
करा कर ही दम जिया | खेर, सच लोग मुल्ाकाती कमर में 
शैंटे । कुछ बातें भी होने लगीं, पर बारिस्टर साहब का वित्त 
सधर मे था। वे सोच रहे थे हस की से प्रमाणित फरे', हम विश 
कुल “अपडेट” और यूरोरियत भथा के सुधरे भहापुरुष हैं 
ओर हमारी स्त्री. भी काफी “एद्चमान्स” है। सहसा उनके 
दिगाग में यह “कूपराखाना” जसा हो गया विदि हम कुछेक 
काल के लिये अपली धीमी को साहब के पास अक्रेशी छा 
कर हट जार, तो साहब को सोज्षह आने चौसठ पाई विश्वास 
ही ज्ञाप कि सिर्थाँ-वीबी दोनों ही यूरोपियन प्रधा के पक्के 
पुज्ञारी तथा एक सुधरे हुए सज्जस हैँ।” यह ख्याल आया 
नहीं कि वारिग्दश साहेब भाद अपनी कुंशी से पठ खड़े हुए । 
उसके जेठते ही उसकी स्त्री भी 8ठी, किन्तु बह बसे तोहण लेक्षों 
से धुरते हुए बोकषे--तुम बेठो साहब के पास, में अभी 
काया । 
, पत्ति के आम्नेय नेत्रों की तीम्र चमक से वह भंयवश कुसीं 
पर बेठ़ तो गई भर उसके होश हवा हो गये ।| उसे एक हमीय' 
धयराइद और सिराजछंबता सी मालूम होने शंगो। मानो 
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बछ्या बलमें अकेला छोड़ दिया गया हो। वारिस्टर साहचफ 
बाहर जाते ही, साहब अत उसी कुर्सी पर बसऊे बगछ् में आा 
बेटे जिस पर ससके पति बेठे श्े>>ओऔर बेचा बकीसों 
दाँत भूखे अन्दर की भाँति बिदोश कर बोले-हम मिल्टर 
सिह से आपका “ब्यूटी” का बहोढ़ दारीफ सुना हय । हम 
भपसे मिताकर बहोंट खुश हुआ। 
पर वह आहिल ओरत साहेब के इस शिष्टाचारके प्रति 
उरार देसे ओर उनके कृतज्ञ होने के बदले घबरा २ कर बाहर 
दश्वाजे की ओर देख रही थी। “हाथ ! हमारे ताथ मुझे 
किस भेड़िये की माँद में मुझे अकेली छोड़कर चल्ले गये ९” 
साहब कुर्सी पर बैठे पाँव हिल्लाते एकटफक उसी की ओर 
, निहार रहे थे, शायद अपनी पशंसाध्ों के प्रति उचर पाने 
॥ के देतु। साहब की ओर' घस मूर्ख महिल्ला (! ) से अपनी 
| शष्टि लिक्षेप क्री--“बापरे ! यह अभागा किस आँखों से मुझे 
घर रहा है ?” उधर पति के आगमन में भी देर इधर साह- 
बकी यहाँ गूद्धहष्टि देख “पदीकेट” से महज तावाकिफ वह 
“जानसेन्स" (मूझे ) नेटिव वोमेन एकएक पुक्ता फाइ कर 
घिश्चिया उठी । साहब ने को इसे रोते हुए देखा तो बेचारे पहले 
बढ़े खककर में पड़े |! “रे यह रो क्‍यों पड़ी ९ यहाँ इसके रो 
पढ़ने की तो कीई दु्घेटना भी नहीं हुई १” ले घबराये से बोते-» 
' चेक्ष माइ दिश्वर लेडी, रोदा काहि है बटाझ, क्‍या बात हे ९ 
+ पद रोती हुई बोली--हमरे “इस्वेंड” ( पति ) कहाँ गये ! 
$. साहब समझ गये यह बिल्कुब गँवारी तार है, अपनी शान 
बारी कौर दाठवारी विखलाने के लिये इस बेहदे बारिस्टर ले इस 
जरीअ को हमारे पास घसीट लाथा। अब थे गुस्से से मत्लाते 
बाहर बाशगणडे से आकर ज़ोएजोर से “ओ मिस्टर सिंह 
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ही सिप्टर शिह !! चिह्लाने लगे । सिस्हर शिंह उधर बागर 
की तरफ आवारों से पूछ रह थे। थे साहेव की पुकार सुमकर 
दौड़े | साहब की जब हृछ्ि इसपर पड़ी तो ने ओर गुए्ल में 
पेताब हाकर बोले--बेल ! दुमने कैसा नानलेंस ओरट को 
हमारे पास बेठा दिया, वह बकरी के साफिक "मेंन्में? करता 
है, बह्दोठ विल्लानवल्लाकश शेटा है । जब ढुम जञामटा था 
बह किसी से मिक्स ( मिल्लने ) करने का पावर सही 
रखता, युटोपिश्रन ए्रदीक्षेश उसे मालूग' नहीं, हव हुम काहे 
बास्टे हमार पास उसको लाता माँगा । छुम उससे भी ब्यादा 
लानमेंस हय | चलह्वा, अभा फोरन उताका हिाऊस हो जाने 
मॉँगो ॥! 

बेग्स्टिर साहेव बेचारे पर असे बीच बाजार जाते पढे । 
मारे क्रोष, अपमान ओर ग्लानि के उनका मुखढ़ा लात हो 
गया। वे अपनी बीबी को लिये कीखते घर आये ओर फिर 
धन्‍्होंने कभी ऐसी मू्खंता ते की । 

सा साहब इस भूले महादेश के यह तो सब तमाशे हैं-- 
कोई क्‍या सुधार करे, खाक या पत्थर ! हमारा तो विचार है कि 
इन जंगल्ली दिन्दुश्तासी बोबियों को कुड दिन के लिये यूरोप॑ 
चाल्ञांन कर दिया ज्ञाए ओर ने बहाँसे आदमी बतकर 
आायचे। 

फिनिश»«- 
आायचका[+०- 


हिपारी जी । 


